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अभी जेन नवयुवक मपडख कान्यला मुफफ्फरनगर ॥ 
अं जवाहरबिद्यापीठ-मीनासर (बाकानर ) 


आवश्यक निवेदन 


 ओमज्जैनाचाय स्वगीय पूज्य श्री १००८ श्री जवादिरलालजा 
महाराज साहब जैन समाज में सुप्रसिद्ध व्याख्याकार आचाये 
हो गये हैं | उन्होंने अपने व्याख्यानों द्वारा आदिभोतिक 
आध्यात्मिक ओर शास्त्ीय गढ़ रहस्यों को बड़ी सरल ओर 
रोचक शली से समभाये है । 


श्री भगवती सन्न:के प्रथम शतक की विशद्‌ व्याख्या-पूज्य 

श्री के प्रवचनों में स सम्पादन करा कर. २१२६ पेज में छ 
भागों में प्रकाशित की- गई है । प्रथम भाग में केबछ सूत्र की 
पाठिका ही दी गई हैं | दूसरे भाग में प्रथम शतक के प्रथम एवं 
द्वितीय उद्देशक की व्याख्या दी गई हैं-। तीसरे भाग में, तीसरे 
चोथे एवं पांचवे उद्देशक की व्याख्या दी है। चौथे भाग में छट्ठे 
व सातवें उद्देशक की व्याख्या दी दै। पांचवें भाग में आठवें 
उद्देशक की एवं कुछ नर्वमें उद्देशक की व्याख्या आई हे ।ओऔर 
छुट्ठे भाग में .नंबमें की पूरे .एवं दसवें की भी पूर्ण व्याख्या दी 
हैं। इस प्रकार से छः भागों में प्रथम शतक के दसों-उद्देशक 

की पूण व्याख्या की गई है| पांच भाग तो पहले प्रकट किये जा 
चुके है ओर आज, यह छुट्टा भाग भी आपकी सेवा में प्रस्तुत 
करते हैँ । केवल प्रथम शतक की व्याख्या में ही इतंने भाग - 
बन गये है; तब सम्पूण सूत्र की व्याख्या होती तो कितना विरतृत 
साहित्य बनता-इस पर से पृजुय श्री का क्रितना विशाल अनुभव 


सेद्धान्तिक विषय में था और वे कसे व्याख्याकार थे यह सहज . 
सम्रक में आ सकता. है । ] 


(य) 
श्री भगवतीसूत्र के व्याख्यानों को सस्पादन कराने का श्र 
श्रीमान्‌ सेठ इन्द्रचन्दजी साहब गेलड़ा की उदारता, एवं श्रीमान 
सेठ वाराचन्दर्जी साहब गेलड़ा की प्रेरणा को है। एतदथ हम इन 
सज्जनों का पुनः आभार मानते है। 
इस छट्ठे भाग के प्रकाशन में स्तास तौर से किसी की 
आधिक सहायता प्राप्त नहीं हुई है । इस पुस्तक में प्रथम शतक 
का दशवां उद्देशक् सम्पूर करना पड़ा है जिससे यह पुस्तक 
'चार सां पृष्ठ के करीब की हो गई है और इससे छपाई की लागत 
करीब रु ( ) की द्वोती दें परन्तु पृज्यश्री के प्रवचनों का प्रचार 
करने के हंतु, श्री जवाहर स्मारक फंड से से सहायता लेकर इस 
उस्तक को पोण सूल्य सिफ रु. १॥ ) में वितरण-करते हैं । 
अन्त में हम यह जाहिर कर देना उचित समभते हैं कि 
पूज्य श्री के प्रचचन साधु भांषा में ही होते थे । संग्राहक॑ था 
सम्पादक से कोई त्रुटीं हो गई. हो तो संग्राहक या सम्पादक ही 
उसके उत्तरदाता हों सकते हैं।. यदि कोई वाक्य जैनागम शेली 
'स विपरशत नेगाह से' आब ता हमे सूचित करने से भविष्य 
.साभार संशोधन कर दिया जावेगा । इत्येल्म्‌ ॥ 
रतलाम. मिती कातिक शुक्ला पूर्णिमा सं० २००७ | 
| भवदाय-- 
नालचद श्रीश्रीमालं, हौरेलाल नदिचा 
वा, अपेडेन्ट.. प्रेमिडेंन्ट 
श्री सा० जैन पूल्यंश्री इक्मोचन्दजी म० की 
सम्प्रदाय का हितेच्छु श्रावक मण्डल 
रतलाम [ मालवा ] 


गीस | 
श्राम-द्वगवतासूत्रम्‌ 
( पञ्रमाइगम्‌ ) 
छा भाग 
जे 
प्रथम शतक नंवम्‌-उदहृराक 
५ ( पांचवे भाग से आगे ) जप 
.._ विवेक का विवेचन 
कालास्यवेणिपुत्र मुनि ने कहा- स्थविर |! आप विवेक नहीं 
जानते ओर विवेक का अथे भी नहीं जानते । यह बात यों ता 
: कड़ी है, मगर स्थविर भगवान्‌ कहते हैं--अगर में विवेक. ओर 
विवेक का अथे जानता हूँ तो यहाँ भी विवेक से द्वी काम लूंगा । 
इस प्रकार विचार कर उन्होंने मुनि से कद्दा--“हम विवेक भी 
जानते है और विवेक का अथ भी जानते है ।? 
आप यह-न भूलें क्रि आप गणधर की कही हुई बातें सुन 

“ रहे हैं। अंगे-आंगे की सुनते और पीछे-पीछ की भूछते मत 
जाओ । किन्तु पिछली बात से अगली बात जोड़ते चलो । माला 
में नया मनका पाते जाइए और पिछला गिराते जाइए तो भाला 
नहीं बन सकती ,! मारा बनाने के लिए यह आवश्यक है कि 
पहले पाये हुए मनकों को गिरने न दो ओर आगे के पोय जाओं। 
इसी प्रकार गणंधर को कह्दी हुईं पिछली बातें, जो आपने सुनी दें, 
उनके साथ नवीन बातों को मिलाते चलो तो माला तैयार हों जायगी । 


भभगवती सूत्र ।. १७३० | 


ज्ञानी पुरुष संत्तेप में ही वरतु-तत्व समझ जाते हैं । लेकिन 
हम लोग तो विस्तार से कहने पर ही समझ सकते हैं। इसलिए 
८ & हर ५ 5. 
यहां विस्तार से चचों की जाती है । 


स्थविर भगवान्‌ ने मुनि की क्रिसी ओर बात पर ध्यान ने 
देकर कहा-हस विवेक ओर विवेक का अथ जानते हैं। आपके 
घर में रुपया होने पर भी कोई कहे कि आपके पास रुपया नहीं 
है, तों आपको क्रोध नहीं आएगा । वरन्‌ आप रुपया निकाल 
कर दे देंगे । हां, जब वास्तव में 'रूपया न.होगा तो भले ही अपने 
, को रुपया वाला श्रकरट करने के लिए बकवाद करें । स्थविर 
भगवान्‌ ने. खोटी चंची पर ध्यान न देकर मूल तत्व का-ही 
'विचार किया । 'उन्होंने केंहा--“हम विवेक को जानते हैं और 
डसका अंथ भी जानते हैं। और उन्होंने अपने 'व्यवहार से ही 
यह बात प्रमाणत कर दी । ६ 


विवेक ओर उंसक-अंथ के विषय में टीकाकार-ने जो कथन 

किया हैं, उसके आधार से कुछ विचेचन 'किया जाता है। विशिष्ठ 

ज्ञान को, अंत्यन्त अच्छे ज्ञान को, विवेक कहते हैं (विवेक का अं्थ 

बताते हुए कोश में कहा है कि पार्थक्यकरण को अथीत्‌ मिली हुई 

अच्छी आर बुरी वस्तुओं को अलग-अलग -करने को विचेक “कहते 

€। विवेक को भेद [विज्ञान भी केहते हैँ । तातपये ग्रह: है कि विवेक 
बह हं जा अच्छी ?आर' बुरी'चौज- को अलगःअंछा कर:दे | 


[ १७३१ | 3.7 स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


यों तो दूध से मक्खन को अल करना और .घूल से सोने 
को अलग करना भी विवेक कहा जा सकता हैं, भगर यहां इस 
प्रकारके विवेक की बात नहीं है। जैसे जमे हुए दही में छाछ भी हैं, 
उन्हें अलग करना सांसारिक विवेक हे, उसी तरह शरीर और 
आत्मा मिला हुआ है। इन्हें अछग करना लोकोत्तर विवेक हे । 
यहां इसी विवेक से अमिप्राय है । 
दही और मक्खन का उदाहरण लेकर ही नास्तिक छोग 
कहते ह-'जिस प्रकार दही में से मक्खन निकाल कर बता दिया 
जाता है, उसी तरह शरीर -में से आत्मा निकाल कर बता दिया 
जाय तो हम आत्मा का अस्तित्व मानें । दृही में से मक्षबन और 
. तिल में से तेल निकाल कर बताने की तरह आत्मा को शरीर में 
से निकाल कर नहीं बताया ज्ञा सकता तो आत्मा के ऑरितत्व 
की बात भकूठी हैं । ५...  & 
नास्तिकों की यह बात विवेक से ही समझना चाहिए । 
जो विवेक को जानता होगा वह नास्तिक की बात सुनकर यही 
कहेगा कि बह आत्मा को नहीं जानता, पर मैं - जानता, हूँ । राजा 
अदेशी-ने केशी श्रमण से यही-कहा -था कि शरीर और जीव 
दो नहीं है। केशी श्रमण ने उसे समझता दिया -। वह सारा 
विवरण सुनाने क्रो समय नहीं है । संक्षेप यह है कि तू तल्ंबार 
और म्यान,, घी ओर छाछ तथा खल और तेल'"कीं" तरह आत्मा 
: की शरीर से अलग देखना चाहंता है, सो थंह तेरी भूलःहै। 


ज्रीभगवंती सूत्र [ १७३२ | 


. भग्गू पुरोहित के देवभद्र ओर यशोभद्र नामक लंडृक 
दीक्षा लेने को तेयार हुए | भग्गू उन्‍हें रोकना चाहता था ।॥ या 
तो भग्गू वेद-वेदान्तं का जानकार था, लोकिन मोह के वश होकर 
नास्तिकवाद की स्थांपना करके उसने अपने लेंड़कों' को दीक्षा 
लेने से रोकना चाहा | उसने अपने लड़की से कंहा-तुम॑ छोग 
क्यों व्यथ कष्ट करते हो ? जबतक यह शरार हैं, तंभी तक सारा 
खेल है | शरीर नष्ट ही जाने पर कुछ भी नहीं बचता | इसलिए 
खाओ, पीओ ओर मोज करो । मरने के बाद क्‍या रक्‍्खा है ! 

इस प्रकार कहकर भग्गू ने नास्तिकवाद की स्थापना की । 
किन्तु उसके दोनों लड़के भाव-साछु हो चुकें थे | उन्होंने अपने 
पिता से कहा:+- दि 

नो इंदियगेज्क अमुत्तमाबां, अमुत्तमावा वि य होइ णिद्च॑ | 

अज्मत्थहें3 निययस्स बंछे, :सेसारहेठ च .वयाते. बंध ॥ 

श्री 3० १.४ आअ० 
उन्होंने कद्ा-पितांजी, आपने जो कुछ कहा, डससे ऐसा 
मालूस हाता' है कि आप स्थूके दृष्टि से ऊंपरी विचार कर 


. रहें है। आप भीतर की ओर नहीं देखते । जिस आत्मा के 
सूच्मरूप स सारा संसार घूम रहा है; क्या आप उस तिल और 


तेल तंथा तलवार और स्यान को- तरह अलग-अलग देखना चाहते 
है १अगर एसा है. तो आप-भरतने हैं ।:.यह भूल ऐसी ही हैं 
१ 


[ १७३३) , स्थिर के प्रश्नोत्त ९ 


० 


क $ [कप पे कर... २७ का कक 
ज्ैंस कोई आदमी अपनों आख निकाल कर देखना चाह के दख 
किससे दिखाई देता हैं. ! वह आंख निकालने वाला यह नहीं 

के सर + <_ हि री री । बस 
सोचता कि में आंख निकाल देता हू ते देखगा केस !, . 


लप्ष किक, हल 7 
जो आदमी शरीर से अलग आत्ता देखना चाहता .है, 
उससे कहो कि पहले तुम- अपनी पढ़ाई ते निकाल कर दिखाओ, 

४ क्कैसी मे | ना न्दर 9 (० 
बह कहें ओर- फेसी है. : तुम्दार अन्द देखने की शाक्के द या 
नहीं ? अगर है ते जरा बाहर निकाल कर दिखाओ तो खही ! 
अगर नहीं दिखा सकते तो जीव को अछग देखने का हृठ क्यों 
करते है ? । 

३ ७. ७०... [& के ॥ अ। 

"दोनों भाइयों -ने कह्ा--पिताजी, आप आता को नरहं 

०, ३ अं ॥५ के औ आज डे मैं 
देखते, हम देखते ६ । अगर जाव नहीं हे तो बालढता कॉन दें १ 
संसार में खांले, पीने और मौज करने का विधान करने वाला 
कौन है ९ आप जो छुछ भी बोल रहे हैं, सो वह आप! कौन 
हैं? कोई स्त्री दीपक लेकर पदार्थी को तो देख रही हो, मगर 
कहती दे कि में नहीं ६ ऐसा ही कथन आरफा है । 

जो दिखता है बद्द आत्मा नहीं है, मगर जो देखता दे 

त्मा च्े कि ३ आर 
चह आत्मा है। सुनना आर्त्मा नहीं है मगर सुनने वाला आत्मा 
है । चखना आत्मा नहीं, चखने वाला आत्मा है। जड़ पदाये 
>अद्धकर किसी को -खट्टा-मीठा नहीं. बता सकता । यह आत्मा का 
+ च्ये [का] 9 + डर 
ही काम है । बह्दी. खट्टा, मोठा ओर गे, ठंडा जान सकता है । 


धीसगर्षेती सूत् (१७४५४ ] 

भाव-मुनियों ने कंद्ा-पिताजी ! आत्मा है। इस 'विपय में 
हमें तनिक भी संदेह नहीं हे । इसलिए आप हसारी दीक्षा में 
विन्न मत डालिए। आत्मा है ओर नित्य है। वह संसार के दुसरें 
पदार्थों के समान नाशवान्‌ नहीं है। 


नास्तिकों का कथन है कि परलोक से किसी आंत्मा के 
आनि-जाने की बात गलत है । शरीर की आगसे ही शर्रीर 
जीवित है और आग निकल जाने पर शरीर मंर जाता है । अगर 
ऐसा है तो आधुनिक विज्ञान के अभ्युदय के युंग में ऐसा कोई 
उपाय क्यों नहीं निकाला गया कि मरे शरीर में फिर से आग 
को प्रंविष्ट कंर दिया जाय ? मरे हुंए को पुनः जीवित क्यो नहीं 
कर लिया जांता | यह वात गर्लत है कि शरीर घड़ी के समान 
हैं, जा सब पुंजा के मिलने से चर्लतां है आर बिखरने से खुराव 
हो जाती हैं। हम घड़ी को आत्मा नहीं कंहते किन्तु घड़ी बनाने 
बलि ओर उसे ताडन वाल को आत्मा कहते हैं ।. ' 


विवेक को जानने वाला इस प्रकार शरीर ओर आत्मा 
को अलग-अलग करेता है । इसका अथे यह न सममल्ें कि बह 


फासा के तख्त पर चढ़ कर शरार आर आत्मा को अजल्ञग करता 
हे 


६। शसका अथ यह ह कि वेवकवान दांनाों का भिन्न-भिन्न 
समझता हू 5४< 


[०] 


[एछण्३्शभ) .. का .# स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


ह जब शरीर और आत्मा मूल खभाव से ही अलग-अलग 
“हैं तो आत्मा.शरीर सर फंसा कस ? इसका उत्तर यह है. उके 
. आत्मा को किसी और से शरीर में नहां फसाया, नर्स ध्याप ही 
बह फंसा हुआ हैं ।: आत्मा स्याज्य का अहसास करता हैं. आर 
. भ्राह्म॑ को त्यागता-है। इसी से वद्द शरार के जाल से पड़ा है । 
इस जाल से निकलते :का उपाय क्‍या हैं, यह बात महा- 
भारत का उदूधरण द्रेंकर बताता हैँ; जिस्स (कसा को मतभेद 
श्रयतां धंमसर्व्॑व श्रत्वा चैबाबघार्यताम्‌ । - 
आत्मनः प्रतिकुछाने परेषा न. समाचरतू ॥ 
। «ज्यर्थोतू--सुनो, चाह अब छुन्ता चाहे फिर सुनो, पर:यहद 
 धबात सुने:विना:आतंमा :शरर के ज़ाल़दस नहीं निकल..सकता। 
>मगर :केषल सुनो नहीं, सुनकर धारण # करा ; इस बात को 
अच्छी, तरह धारण :ऋरता:वक जा बात तुम्हें पसंद नहीं 56, 
. बह दूसरे के लिए भी पसंद मत. करो । यहाँ घम:का सार हू ] 


[ 


_. >कोई-आदुमी नेगी. तलवार: लेकर-आपके:सामने आठा[ह. 
आऔर -कंदता-है-- तुम्हारा:खिर काढंगा। ?:उस;आदमी-को आप 
'पावीःसमभेंगे-:एक और :आहमी: उससे कहता है-हाँ, जल्दी 

करो,:इसे समाप्त ही क़र:डालो?-।-तीसरा आदमी: कहता हैं-*नहीं, 


इसे मत मारा / आप बताइए इनसे से आप काशआकेसका, बात 


| 
हा डर 


श्रीमगवती सूत्र [ १७३६ | 


पसंद “होगी ? निस्सेदेह आप तीसरे आदसी की बात पर्संद 
करेंगे जो नहीं मारने को कहता है | यह पसंदगी आप में कहों 
से आई ? क़्या आपने किसी बेद, पुराण या शास्त्र से यह सीसी 
है ? नहीं यह आपके आत्मा से ही आई हैं। आपका आत्मा 
: कहता है-जो मारने के लिए कहता है वह पापी है, घुरा हैं और 
'जो बचाने की बात कहता है बह धरमीत्मा और अच्छा है। इस 
- प्रकार आपका आत्मा स्वीकार करता है कि सारना पाप है और 
बचाना धम है । इस आत्मानुभव से धर्म का सार दया है, यह 
बात सिद्ध दे जाती हैँ । | 


लकिन मनुष्य कितना स्वार्थी है ! वह अपने लिए ते दया 

प्यारी समभता है आर दूरूरे के लिए दया को भृज्ञजाता है । 

'उसे याद नहीं रहता कि मुझे दया प्रिय है तो दसरे को भी दया 

प्रिय है। जे। बात अपने लिए आप पसंद करते है, वही बात 
आप दूसरे के लिए क्‍यों पसंद नहीं करते ९ 


कुछ लोग कहते ,ह_--न मारना तो दया है, लेकिन बचाना 
दया नहीं, बल्कि पाप है। जिसे बचाया है, वह बचकर जो 
पाप करेगा वह पाप बचान वात को लगेगा। अतएंव हमें किसी 
जीव को मारना तो नहीं चाहिए लेकिन बचाना भी नदी 


पड़ेना चाहिए है... 


[६७३५-] ' हि आन स्था्वरों के प्रइनात्तर 


ऐसा कहने वाले से-युह पूछा जा सकता-है कि स्क्ञा-करत 
"से पाप. छुगता; है ऐसा मा तुकर किसी .की रक्षा. नही. करती, है 


| 
३ 


. तो किसी को उपदेश : देना हर प्राप हो जायगा ॥ उपदेश 
सनकर सनने वाला जीव नहीं मारभा । ज्ञीव मारता तो नरक 
मे ज्ञाता । जीव नहीं मारेंगा तो सगे स जायगा । वहां भाग 
| :झ्ोगेंगा:। : इस भोंग का पोप॑ न माररन का. उपदेश देने वाल की 
लगना चाहिए । अगर यह बचात किया ज्ञाय कि.हसारा ..भ्राव 
पाप कराने का हीं. था वो: बचाने वाल का भी: पाप करन का- कब 
था ? बचाने वाला एकान्त करुणाभाव स॑ ज्ञीव॑ बचाता है । फेर 
. “उसे पाप॑ कैसे “छंगा ? शक्ति हान पर भी मरतें हुए जीव की 
हक रक्षा ने करना निर्देयता “है कोई आदुर्सी तुम्हें -मारता-हों आर 
“ दूसरा आदी वहा बैठा बैठा देखता हो तो तुम डर्स क्या कहागे ? 

हु : क्या -डसे निंदेय न कहा ९ यदि कहोंगे तो दूसरे के लिए न्यह 
“बात क्यों नहीं देखते? 2 । 


ड.. ++ 


'' मतलब यह हैं कि न मारने, मात्र 


8» ४75३ ७५ 


- पूरा नहीं द्वाता, किन्तु मरते हुए हा बचाने 
रण दाता, है $....... .. है| हो 75 ीए 5: 


से रक्ता का..काम 
से ही रक्ता.का काम 


म्न्जज 


तुम्हें: सूठ “बोलने: वाल़ा :प्रिय- ढ़गता है था पट बोलने 
(जाला: ? झग़र तुम्हें अपनेजलए सल प्रिय. -छगता-है: तो; यहू-भी 
सोचो कि दुसरें को भी सत्य प्रिय लगता:है | इसलिए कप तुम 


अआमगवचती सूत्र [ १७४८ ] 


8 जे शी 


चाहते हो कि मेरे साथ सब सत्यपूर्ण व्यवहार करें तो तुम भी 

९ 4 2... 5 
सब के साथ सत्यमय व्यवहार करो । चादे संसार के सभी लोग 
भूठ बोलें, पर तुम सत्य पर अटल रहो । 


. सारांश यह है कि जो बात तुम्हें पसन्द नहीं है, वह दूसरों 
के लिए भी पसन्द मत करो । किसी ने कहा ह-यदि तू चाहता 
४ 


अप 
हां 
मत कर। तू दूसरे का भज्ञा कर, तेरा भी भत्ता होगा । 


सामने बुराई न आधे तो तू भी किसी के साथ घुराइ 


है त इक आप कप डक फिर # 
ऐसा विचार करके त्यागने योग्य 'कास को त्याधना विवेक 
है। अब विवेक के फल का विचार करना चाहिए । विवेक का 
६ [ बिप . ७ (९ ३७ आप ं 
अथे यानि प्रयोजन क्या है ? सिफफे विवेक से काम नहीं चलता। 
/ हर हि हि 
जो विवेक किया है उसमें से बुराई को' त्याग कर अच्छाई को 
पुहण करना अर्थात्‌ व्यवहार में लाना विवेक का फल है। तुमने 
आसमका पेड़ लगांया । पेड़ छग गया। बड़ा हो गया । फिरसी 
डसमे फल न लगें तो कहोंगे-व्यथें ही छगाया । इसी श्रकार 
विवेक तो हुआ पर उसका फल न हुआ तो उससे क्या मतलब 
निकला ? गाय छाये, मोटी-ताजी हुई मगर दूध नहीं देती है तो 
क्या उसे पसंद करोगे ? इसी प्रकार किसी बात का जान छेना ही 


पर्याप्त नहीं है, जानकर व्याज्य को द्यागने ओर भाद्य को ग्रहण 
करते सें ही ज्ञान की साथकता है। 


॥ 


[ १५३६ | स्थविरों के प्रश्नोत्तर 


क्मी-कभी धम या घमंगुरु आदि को लेकर विसंवाद 
खड़ा दो जाता है। मगर सद्य-असत्य का निरशय आपका अन्ध- 
रात्मा कर सकता है । कदाबैत्‌ आत्मा निर्णय न कर सके ते 
परमात्मा से प्राथेना करो । प्रार्थना करने से इस अकार की पह- 
चान करने में बहुत सहायता ,मिलेगी। वादी ओर प्रातिवादी की 
बात सुनकर विवके से किसी निशय पर पहुँचा जा सकता ह। 
निरथंक वादबिवाद से कोई-परिणास नहीं निकलता । | 

- तात्पय यह है कि प्रत्येक विषय का निरणणय विवेक से करो। 
. अगर विवेक से शरीर और आत्मा को अलग-अलग -सममत लिया 
हो, ते कसौटी का मौका आने पर इस बात को भूल मत 
जाओ । अगर आप जानते हैं कि'शरीर और आत्मा एंक, नेहीं+ 
दो हैं, तथा आत्मा अविनाशी ओर शरीर नाशवान्न है तो नाश- 
वान्‌ के ।छिएँ अविनाशी का अपमान मत करो। आप. तुच्छ बात 
के लिए भी अविनाशी का अंपमानः कर देते. हैं-।. इसीलिए 
ज्ञानी कहते हं-विवेक से काम लो और तुच्छ के लिए महान 
को न भूलो । चतुरसिंहजी ने कहा है-- , 


» + » बेना आपणो बनाव घणां मोकछ को करों 
पेछी आगली छतद्यारें पग लछागंणी करां[' ' 


पांते-प्रम रा पवित्र नौर माँय सॉपर्डा |[बेना०॥॥ 


है 


भगवती संत्र [ १७४० | 


शक 


जड या 


कवि का आशय यह है कि-हछ सखियों इकठी हुई है । 
उस समय एक सखी दूसरी से कहती ह-दर्म अपना बनाव आर 
खगार मूल्यवान्‌ बंनाना चाहिए, ऐसा सूल्यवान्‌ कि त्रिलोद 
अपने बनांव की कोई कीमत ने देसके। आप गहना, पाशाक 
आदि बनांव समझती हाओंगी ओर कंहोगी कि इससे अधिक 
कीमती बनाव कहाँ से लावें ! स्‍्वान के लिए गंगाजल से भी 
उत्तम जल कहाँ से लावें ? लेकिन बाहर का यह ब्नाव तुच्छ हैं। 
फिर भी में इस तुच्छ का एकदम सर्वथा त्याग करने को नहीं 


35 


कहती । लेकिन इन सब पर एक सिद्धमंत्र फेर दो। वह सिद्धमंत्र 
यह हैं कि पहले जो सतियाँ हुई है, उन्हें नमस्कार करों ओर 


उन्होंते जो कुछ किया हैं उस याद करा । फर पाति-अम के जल 


किक [4० पक 


में स्नान. करो, विचेंक स काम ला, जिसस अपना यह स्टार 
दूषित न हाच पाए। 


|» 


मतलब यह है कि विवेक-ही मनुष्य का संवोत्तम झगारे है। 
विवेक आत्मा का सोन्दय है । अतएव क्षणभर के छिए भी 
विवेक को मत भूलो । 


यह पहले बतलाया जा चुका है कि विशिष्ट ज्ञान विवेक 
कहलाता है। आजकल जिसे विज्ञान कह्दते हैं, उसी का नाम विवेक 
है। विज्ञान में आजकल भातिक या जड़ विज्ञान की प्रधानता है 
र विवेक में आत्म विज्ञान की प्रधानता है । ऑल का विज्ञान 
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भी आपको बिंशिष्ठ बातें बतरेता है। आग आ 
आप पहलें से ही जॉनेते ये, परन्तु यह नहीं जा 
हंज़ारों मन बोर खींचा जा सकता है। पिज्ञान द्वारा यह बाते 
: मांलूस हो-गंई+आज कल के वैज्ञानिंकः इंस-मोतिक विज्ञान भे 
ही पड़े।हुए हैं; 'लेकित-प्राचीन. कोल: के ज्ञाजता ने-पुव्राचायों 
ने-चैतन्य का विज्ञान्न बताया हैं।. आज “जा विज्ञान चल रहा 
आर वंढ रंहा है,:छोग॑जिंस- विज्ञान में पड़े हुए-हैं;. इन विज्ञान 
 हुई-है.। 


आप 


से ता शान्ति का नाश जार अशास्त का द्छ् हा 


' पक समाचार पत्र में मैंने पंढ़ा थी कि-एके यूरोपयत न 


कहा कि.आज. कंछ में सब से .बड़ा आदमी हैं ।| उसने अपने 
डप्पन के विषय. में भाव्॒णं देते हुए. बताया [ई जब म॑ आंज्ञों 
देता हूँ, तब मशीन चलती हैं और जब आज्ञो देता हूँ, मंशीन 
बंद हो जीता, हैं। उसनत प्रयोग करके दिखेलीया । एक बड़े 
: अशीन की चलने की हुक्म दिया। मशीन चंदन ढूए। प्र 
मशीन को बंद होने की आज्ञा दी; तब वह बन्द हा गई ' उंसने 
उंमभाया- मैंने यह कॉम: जाएँ से नहीं किया है। मेनेमशान का 
निर्माण करके, इसमें रेडियो आदि को ऐसा' संवंध' स्थापरद 
किया हैं कि मेरे हुकस का भार सशीन पर पड़ता' है आर! उस भार 
के कॉर्ण वह चलने लगती है तथा बंद' हो। जाती' है: मैने: अभा 


एंक यही मशीन वनाई' है लीकेन एंसा बहुंत-सा वन संकेंती है । 


श्रीसगवतोी सत्र (१७४२ ] 


उन्तके बनने पर लोगों को खती, करने के लिए खेत पर जान #ी 
के हो के के कर 


आवश्यकता न रहेगी । घर में वेठे-बठे हुक्म देने से ही मशीन 
काम करने लगेगी ओर हुक्म देने पर काम करना बंद ऋर देगी। 


ँ 


जज 


हर 


५५ 


उस वेज्ञानिक ने ऐसी मशीन बनाई है । पर उसके आति- 
प्कार के संबंध मे लोगों का मत है कि इस तरद की मशीन का 
प्रचार न द्वेना ही अच्छा है। नहीं तो संसार में दाय हाय मच 
जायगी। जिसके हुक्म से मशीन चलेगी वह संयप्री तो होगा 
नहीं, जो उसके उपयोग में संयम से काम ले। उसमें राग-द्वेष 
होगा। राम-ठेंष से प्रेरित दाकर वह दूसरों के गले काटने का 
हुक्म देगा । इस प्रकार संसार में ओर ज्यादा सारकाट मच 
जाएगी । इस बात को दृष्टि में रखकर ही ज्ञानी कहते है क्लि 
जड़-विज्ञान में ही न पड़े रहकर चेतन्य-विज्ञान की ओर 
आओ । जड़-विज्ञान से कभी शान्ति नहीं हो सकती । जड़ 
विज्ञान से जितना बच सको, बचो । नहीं तो अशान्ति ही 
अशान्ति फेलेगी । 

विशिष्ट ज्ञान को विवेक कहते हैँ, यह वात तो हुई, लेकिन 
विवेक का फल क्या है १ इस विषय में 'टीकाकार कहते हैं-.. 
प्र्यक बात विज्ञान से समझना ओर जो ट्यागने के योग्य है उसे 
त्यागकर अहण करन योग्य को ग्रहण करना विवेक का फल है। 


अगर विवेक करके भी. उसका उपयोग न किया तो विवेक निष्फल 


डर 


नी 
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_ है। उदाहरणार्थ--किसी सेठ की स्त्री ने कह्दा-'घर में चोर घुस 


आये हूं ? सेठ ने उत्तर दिया-हां, मुझे मालूम है|? स्त्री 
बोली--जानते हो, मगर मार चला जायगा तो जानना क्‍या 
काम आएगा? - 

माल जाने के समय ऐसी गलती कदाचित्‌ ही कोई करता 
कप 6 * तप | मर पी 
होगा, मगर धम के काम में अकसर ऐसी गलती होती है । यह 
जानते हुए भी कि यह ट्याज्यहे और यह ग्राश्न है, झाह्य को प्रहण 
नहीं करते और व्याज्य को त्यागते नहीं । ऐसी अबस्था में जानना 


- किस काम आया ? अतएव विवेक को साथकता के छिए आच- 


प्र 
् 


क्या है १ ../ . 


रण से उसका उपयोग करो |... * 


|; 


हक के पड कप 3 ४ एः 
स्थावर भगवान्‌ कहत ६“-हैभ बिचक आरावचबक का अर्थ 


ह ३ म् ३ की ० ७७ 0 ७ 
'जानतू ह। न जानत हात ता ऋपक बचता का फेठुके रूप सम्रहणु 


्क 


क्यों न करते ? 


शी ना 


मुनि ने कहा--अगर ओप विवेक और घिबेक के अर्थ 


्म 


को जानते हैँ तो बताइए कि विवेक क्‍या है और उसका अर्थ: 


' स्थविर भगवान्‌ ने उत्तर दिया-- हमारे मत से आत्मा ही 
विवेक है ओर आत्मा ही विचेक का अथे है 4 मुनि ने इतने में ही 
अभिप्राय समझ लिया होगा, मगर हमें. विस्तार की आवश्यकता 


ओऔरीभमगवरती-सूत्र .. ; [ १७४४ ] 


हि 
होती है: । इसलिए देखना. चाहिए।के आत्मा ही विवेक्त आर 
विवेक का अथे किस प्रकार है ! 


यह कहां जा -चुका है कि अछा-अछग करना विवेक-है। 
लेकिन प्रश्न होता हैं क्रे अलग-अलग करता कोन हु. मद्दा 
ओर मक्खन मथानी (रब) द्वारा अलग किया.जाता है, लेकिन 
अलग करने वाला कौन है ? अलग करने बाला आत्मा ही है 
और आत्मा ही यह जानता है कि मक्खन में क्‍या गुण है। 
विवेक आत्मा को ही -होता है और आत्मा को ही विवेक. का 
फल मिलता है। इसलिए द्रव्याथिक नय से जझात्मा ही विवेक है. 
और आत्मा ही विधेक का अथे भी है। - 


| आत्मा क्‍या है, यह बतान के किए एक सेद्धान्तिक' बात 
'कहता हूँ। उससे आत्मा का पता चल जायगा । समस्त विज्ञान 
में आत्मा ही-है । आत्मा हींग्रोद्य है और सब ट्याज्य है। 
आत्मा को बताने के लिए में जो कुछ कहता हूँ, प्राचीन भाषा 
में-कहंता.हूँ:थोड़े में वहत्यह -है-- . -. 
ये आत्मा-अवहतपाप्रा विजयोम॑त्यर्थत्तो 


एक जगह कहा हँ-यह मंरा आत्मा कभी पापों से :अवहत 
नहीं होता, सारा नही ज़ाता । यह बात. द्रव्यार्थिक न्य. और 
शुद्ध संग्रह नय-की है। आप से कोई कहता. है-'में तुझे. पापी 
ब॒ना:दुगा । लेकिन आपको -ससभना चाहिए. कि. आत्सा. ऐसा : 


[ १७४५ | सस्‍्थावरों के प्रश्नोत्तर 
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नहीं कि किसी के बनाने से पापी बेच -जाय-। आपके पास . कोई 
पत्थर की चीजे हो; इसके लिए कोई कहता. है--में. दियासलाई 
लगाकर इसे भस्म करे दूंगा / तो उसके कथन- से आपको कोई 
भय न होगा ? भय इस कारण नेंहीं होगा कि आपका /विश्वास 
हैं कि मेरी वस्तु दियासेलाई से भरमे रहीं: हो: सकती । यही बात 
आत्मा के लिए भी समझो । आत्मा महान्‌ वज़ू काह। इसे 
पांप की बड़ी से बड़ी आग भी नहीं जला सकती । आत्मा अनन्त 
बार सातवें नरक में गया । वहां पाप हार गये, आत्मा नहीं. हारा । 
पाप इसे भसंस्त् नहीं कर सके | नरक का अयुष्य समाप्त हा गया. 


' मगर आत्मा समाप्त नहीं हुआ / ऐसा है यह आत्मा ! फिर भी 


है 


आज पुदगल का सज्य हो रहा है । आत्मा अवद्दतपापा है । इस 
लिए आत्मा की ओर देखो । | 
आंत्मा चिन्ता और शोक से रहित है । यह अजर-अमर है। 
इसे न जरा आती है, न सत्यु आती है। पयोय-विशेष होने पर 
ही जरा-मरण है, शुद्ध आत्मद्रव्य में यह सब कुछ नहीं है । 
वह्‌ जरा आदि से सबेथा अस्पृष्ट है । । 
आपको जो चिन्ता द्वोती दें बह अनात्मा संबंधी ही होती 
है या कभी' आत्मा संबंधी भी. क्या आप कभी यह विचार, 


, है ८७ टपए जज ला ७ 5२२५ 
करते हैं कि में अमर'क्‍्यों हूँ? आप यह तो सोचते हैं कि में 


मरूँगा, लेकिन यह क्‍यों नहीं सोचते क्लि मरता/ कौन है ? में 


अभीभगचती सूत्र ( १७४६ | 


अमर हूँ, शरीर मरता है। मरना ते सिर्फ चोछा बदलना है, 
फिर चिन्ता किस बात की ? शोक का क्‍या कारण है 
आत्मा चिन्ता-शोक रहित होने के साथ ही न कुछ खाता 
है, न पीता है। आप कहेंगे-आत्मा खाता-पीता नहीं तो कान 
खाता-पीता हैं ? अगर शरीर खाता है ते झुदो क्‍यों नहीं- 
खाता ? वह भी तो शरीर ही है। अगर कहा जाय कि आत्मा 
खाता है ते मुक्कात्मा क्यों नहीं खाता ? असल बात यह हैं वि 
जब तक आत्मा शरीर में बेठा हें--सशरीर पर्याय में है तब 
तक खाता है। शरीर से मुक्त हेनि के बाद न वह खाता है, न 
पीढा है। आपमें ओर सिद्धात्मा में कोई अन्तर नहीं, केबल 
कम के मैल का अन्तर है । सिद्धात्मा कमे के मे से मुक्त हैं 
ओर आप युक्त हैं। इसीसे कहा है- 
छिद्धां जतो जीव हैं जीव सोई सिद्ध होय | 
कम-मैल का अन्तरा बुज्फे बिर्छा कोय | 
संसारी आत्मा ओर सिद्धात्मा में केवल कमे का अन्तर है। 

आत्मा अशुद्ध पयोय में है तभी तक खाता है। ऐसी पयीय में 

रहने से लालसा रहती है ओर, जब तक लालसा है, तभी तक 

ख़ाता है। आप डपवास करते हूँ तव लालसा द्वोती है ? नहीं 

होती, इसी से नहीं खाते । लालसा छूट जाने पर न कोई खाना, 

न पीना है । 


कि 
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आत्मा सलंसाया है, असयक्राया नहीं। अशुद्ध दशासे 


ये 


: छूट जाने पर बह सत्यकाया है। अगर आप .से कोई मूठ बोले 
तो आप भ्ूठ को पसन्द करेंगे या स्य की १? आप सत्य को ही 
पसन्द करेंगे, क्योंकि आत्मा स्वभाव से सत्यकाया है । लेकिन 
आज आत्मा असतकायी बन रहा है; यह बुराइ है। आत्मा में 


पे 


जब सत्धकल्प का उदय होता हैं तव वहू इन बुराइयों से बच 
जाता हैं | इसलिए संकल्प को सत्‌ बनाओ ।. विवेक से आत्मा 
की खोज करो-। विवेक से ही आत्मा को जगाओं । इससे 
' आंपका भी-कल्याण होगा ओर जगत्‌ का भी कल्याण होगा। 
आत्मा पर विश्वास करो । वह कहीं बाहर नहीं है । तलाश करने. 


वाला स्वय ही आत्मा है । सफक अपने आपको यह पहचान 


जे का आवरयकता हू । 


. . आस्मार्थी बनो । आत्मार्थी बनने पर कोई भी कष्ट आपको 

शे नहीं कर सकते । आत्मार्थी के पाल सभी सुख दोड़े आंति 

हैं। जेसे नदियां समुद्र की ओर ही दोड़ती हूँ, उप्ती प्रकार सब 

- खुख्रों को आस्मार्थी के पास आता ही पड़ता है। आत्म कामना 

-से स्व आदि के साधारण सुख अनायांस ही मिलते हैं । इस 
लिए आत्मा का-विवेक करो | “| | 
'  '” ट्युत्सग का विवेचन पी 

विवेक के बाद व्युत्सग की बात आती हैं। काल्षास्यवेषि- 

पुत्र मुनि, स्थाविर मगवान्‌ से कहते हैं-दे खबिर ! आप व्युस्समे 


१ ४ 


्रीमंगचती सप -: [ १७४८ | 


छ 


को ओर व्युत्सगे के अथ को नहीं जानते! । मुनि को भी ब्युस्सरी 
का अथ न ज्ञानन की वात कहना, कुछ अच्छा सा नहीं मालूम 
हाता । मगर स्थविर को यह चुभतीः नहीं है । वे सोचते हैं-.- 
जेसा ये सममते हूँ. वसा कहते है। इसमें बुरा:मानने की कोई 
वात नहीं हूँ |” यह [विचार कर उन्होंने, कद्दा-'है आय ! दम 


व्युत्ता भा. जानतः ह आर व्यत्समे का अथ भी जानते हू 


व्युत्सते आर उसका अथ बताने क्रे लिए टीकाकार कहते 
हैँ कि यों तो सामायिक, प्रत्मयख्यान, संवर, संचम और. विभेक 
आादे सब व्युत्सम से ही आ जाते हैं । किसी अपेक्षा से अभेद 
होने पर भी अपेक्ञा-विशेष से यह सब भिन्न है| व्यत्सगे इन 
सब से भन्न इस कारण है कि व्युत्सगे - काय आदि के संबंध 
€ । व्युत्साग का सबंध काय आदि के साथ बतलाया गया है। 
आदि शब्द से ययपि ओरो कां भी अहण होता है, मगर उन 
सब मे काम है मुख्य हैं। कार्य की हलन-चछन आदि चेष्टा को 
रोक कर उसे स्थिर करना व्युत्सग कहलाता है । 


व्युत्सतग एक साधारण बात मालूम होती हे, 


सगर वह 
आत्म-ज्योति प्रकट करने का एक सफल साधन हद | 


इसमें हठ 
जाग की सारो क्रेया आ. जाती है । इससे यह पता चल जाता 


“है के खास किस.अकोर लेना और,किस प्रछार छोडना चाहिए ९ 
७३७३५ ह 


आती श्वास लेना: प्राकृतिक काम है और: , सभी प्राणी. श्वास 


[ १७४६ | स्थविरां के प्रश्नोत्तर 


ते है, मगर उसका भी एक खास तर्रका है। श्वास लेने का 


$ बज 


ग्राकृतिक साधन नाक हैं, मुँह नहीं। भोजन करने ओर बोलने 


ः 


कें समय को छोड़ कर दूसरे समय मुँह खुला रखना व्युत्सग 
को न ज्ञानना है । 


र 


कई आदमी मुँह फटा रखकर सोते हैँ ओर धरे-घर करके 
मुंह से ही खास लेते हं। एसां करना हानिकारक है| व्युत्सग 
द्वारा खास की क्रिया समझकर प्राणायास से बढ़ते हुए परम 
समाधि तक पहुँच जाना व्युत्सगे का पूरा दो जाना है | 
आप सामायिक करते हुए कायोत्सगे में काय को बोसराते 
_ ई--काम का हलन-चलन बंद करते हैं, यह व्युत्सगे है। ज्यों-ज्यों 
हलन-चलन फी क्रिया रुकती है, त्यों-त्यों व्युत्सग बढ़ता जाता है । 
काय की क्रिया यों अनायास ही नहीं रुक सकती किन्तु उसके 
लिए उपाय करने की आवश्यकता पड़ती है । काय को किस 
अकार साथा जाय-क्षिस प्रकार निव्योपार बनाया जाय, यह 
बात समझ कर अभ्यास करने की जरूरत है । आज्ञ अभ्यास 
न होने के कारण लोगों को बीस लोगस्स का ध्यान करना भी 
कठिन जान पड़ता है।.. 


व्युत्सग .का ज्ञानन वाला: आर काया का स्थर करन का 
इच्छा रखन वाला सब्र स पहल खान-पान पर नियन्नण करंगा। 
वह खान-पांच का. खूब दियार करगा | जा पुरुष राजस या तामस 


ट 


भगवती सूत्र [ १७४० ]) 

भोजन करता है, उसका मन स्थिर नहीं रहता ओर मन की 

स्थिरता के बिना तन की स्थिरता नहीं हो सकृती | अतएव खान- 
हे लक ० ३3 

पान पर नियंत्रण रखकर, काय पर अकुश रखने वाला और मन 

को पवित्र रखने वाला ही अच्छी तरह व्युत्सा कर सकता है । 


लोग ससभते ह--मांस, मदिरा आदि पदार्थों करा खाना 
केवल जीव रक्षा की दृष्टि से वज्ये है, लेकिन इनके अभक्य हेनि 
का केवल यही कारण नहीों है । इनका सेवन न करने से काया 
भी स्थिर रहती हैं ! इस प्रयोजन के लिए भी इनका निषेध है। 
' जो खान-पान का विचार नहीं रखता और शराब आदि पदार्थों 
- का सेवन करता है, उसका मन भी स्थिर नहीं रहता और 
कभी-कभी वह ऐसे बुरे काम कर बैठता है कि नशा उतरने पर 
पश्चाताप के कारण वह मर भी जाता है । इसका मूल कारण 
खान-पान की बुराई ही हैं। इसलिए सबे प्रथम भोजन-पान का 
विचार करना उचित है और उसके वाद श्वास लेने और छोड़ने 
के संवंध में विचार करना चाहिए। आंधे की योग संबंधी क्रियाएँ 
बिना जाने करने से हानि भी हो सकती है, लेकिन जो आदमी 
पूरे श्वास लेता है, अपूर! श्वास नहीं लेता, बह भी व्युत्संगे कर 
सकेगा । पूर श्वास बह हैं जो पेट में नाभि तक जाकर फिर लौटे। 
इल प्रकार पहले खान-पान में, फिर श्वासोच्छूवास सें और फिर 
बोलनें में संयम रखना चाहिए । 


8... 3३ ७. 


[ १७५१ ) हे स्थविरों के प्रश्नो तर 


अधिक बोलने से भी काया स्थिर नहीं रददती। कई वार 
तो अधिक बोलने से घुराई भी दे जाती ६। जो दिन-रात व 
बड़ाता रहता है, उसकी बुद्धि भी ठिकाने नह रहता । उपनिषद 


किम 


मं और पन्नवणा सृत्र में कहा है कि भोजन के सार सआंखा हे 
तेज मिलता हैं। भोजन के सार सेही आंग. बनती है। लॉग 
समभते हैं, देखने में क्या घरा हैं, परन्दु देखने में भी शक्ति 
व्यय दोदी हैं.। आंख को जो सार मिलता हैं, उससे बड़ा 
सार वाणी को मिलता है ओर उसर्स भौीं बड़ा सार मन को 


सेलता ह 


रन 


आँख; मन आर वाणी का अधिक उपयोग करना अपनी 

शक्ति को अधिक खच करना ६। इंसालए जहा तक संभव हो, 

अपनी शक्ति को बचाओ | केंदाचित्‌ मन का न रा सकी तो 

वाणी तो आपके अधिकार में हो दै | उसे रोका । जो वाणी को 

शेकेगा, कम वोलेगा।' उसका वछ और इसका बुद्धि आरही 

प्रकार की दा जायगी । बोलना अपना तेज निकालता है । जो 
कम बोलता हैं, वह अच्छा करता है ] 


य को रोकने के वाद्‌ ध्यान को बढ़ाना चाहुए ५ ध्यान 
को बढ़ाते चलने से पूण व्युत्सग तक पहुच सकते है | मगर एंक 
बार फिर देहरा देना आवश्यक हूँ कि इसक लिए सब प्रथम 
मोजन-पान की शुद्धता आवश्यक है। अशुद्ध, अभद्र पंदाथे 


के 


अ्रीभगवती सूत्र ु [१५७४२ ] 


खान वाले का खून खराब हा ज्ञाता हैं ओर इस 


नहीं वरन्‌ उसकी सन्तान का भी विगड़ जाता हूँ । इस भ्रक्नार 


परम्परा से बहुतों का विगाड़ होता है । 

. ब्युटंसगी का मंतलव काय आदि को खिर कंरना है. और 
इसका फछ असंगता हैं। काम के प्रति जो आसक्षि दे, बह 
व्युत्सगे से मिटत्वी है। आपने 'लोगस्स! का ध्यान करने के लिए 
काय का उत्संगे किया । अगर उस समय आपको कोई गाली 
दे या मोर ते आप बोलेंगे ? उससे कुछ कहेंगे ? उस समय कुछ 


५ «४ भरे रु हि 
भी न कहना व्युत्सग का प्रताप है। उस समय आपको यही . 


सोचना चाहिए-काया .मेरी नहीं . है, तब कौन सारता है और 
: किसे मारता है, इस प्रप॑च में पड़ने की मुझे क््या आवश्यकता 
है! जो मरता है, वह मे नहा हू। जो मे हूँ, वह. मरता न 
है। इस तरह का विचार काय के प्रति असंग होने से अर्थात्‌ 
व्युत्सगे या कायोत्सग करने से ही आता है । 
... अगर ऐसा न करके आप सोचने लगे---“ठदर जा जरा। 
मेरा ध्यान पूरा हो जाने दे फिर ब्याज सहित वसर करूँगा! 
प्रेसा विचार आया तो ध्यान गया । ऐसा विचारने वाला काय के 
प्रति, असंग नहीं हैं. । कई लोग तो ध्यान. में ही दूसरे को मारने 
: दोड़ते है या उसने जो गाली दी, उसका विचार करते हैं । 


 विचारणीय यह हैं कि--तू गाली का विचार करता था या ध्यान 
करता था ? कायोस्सग से था या गाली में थों ? 


9४ 
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शछ४३)]............. स्थावरों के प्रश्नोत्तर 
...: “जिसचेडकौशेक सांप के कारण जगत्‌ में त्रादि-त्राहि की 
... करुण- ध्वनि सुंन-पड़ती थी, जिसके भय से उसके आसपास. का 
रास्ता वंद था और जिसकी- दृष्टि में ही घोर विष भरा हुआ था, 
उसके सामने ज्ञाकर भगवान्‌ महावीर ने कायोत्सगै क्रिया था । - 
उन्होंने अपने ज्ञान में देखकर सोचा- व्यथ- ही लोग उस सौंय 
' से डरते हैं. ।-बह सॉँप- ते व्युत्सग सिखाता है ।” ऐसा विचार 
कर भगवान उसका आर चल दिये ।काई अनजान सः उस 
सागे से न चला जाय, इस प्रयोजन के 'लिए. दयालु लोगों ने 
कुछ आदमी नियुक्त कर दिये थे । वे उघर जाने वालों . को इस- 
'कलिए रोक देते थे कि उस सॉप के विप से बचना कठिन था । 


जब भगवान्‌ -उस मामे . से जाने, लगे ते इन्हाने :कहा- 
: इस मागे से न जाइए.। इधर .एसा भयानक सॉप रहता है कि 
उसकी/ दृष्टि पड़ते ही विष चढ़ जाता है ।? | 


प्रभु उनकी बात सुनकर मुस्किरा दिये । उन्होंने सोचा-ये 
.._ लोग जैसा ज़ानत हैं, कहते हैं.। इन्हें. सॉप का-ही विष दिखता है, 
. . अपने अन्तःकरण का. विष दिखाई नहीं देता । लोग सॉँंप से 
. भयभीत होकर उसे मारने दोंड़तें है, यह नहीं' देखते कि हम में 


: . कितना भयंकर विष है। में व्युत्खेंगे द्वारा जगेत्‌ को दिखला दूँगा 
के विष सॉप में ही नहीं हे; तुम में भी है | इसी. कारण सॉप 


भीभगचती सूत्र [ १७४४ | 


यह सोचकर भगवान्‌ आंगे बढ | रखवाले फिर कहने 
लगे-आप कहां जा रहे हैं ? इधर का रास्ता सौप के कारण बन्द 
से रा | ॥० कि, ५ २ किक 3०] । 
है । अगर आप नहीं मानेगें तो जीवित नहीं बचेगें | 


उनकी बात सुनकर भगवान्‌ के सोम्य मुख पर फिर सहल 
स्मित की रेखाएँ खिंच गई । तब रखवालों ने कहा-हँँसते क्‍यों 
हैं ९ अभी आपको हमारी बात पर विश्वास नहीं होता । सॉप 
सामने आएगा तब पता चलेगा ! किसी मूख ने भरमा कर आप 
को यहां भेजा होगा, लेकिन हम कहते हँ--लौट जाइए | आगे 
सत जाइए ।! 

रे ४5 3. किक (ृ कप / 

भगवान्‌ विचारने छंग--यह लोग अभी भ्रम को बुरा 

३ ३ अ८छ ३ ३ ५ व पीके 

सममते है, छार्केन यह नहीं जानते कि भ्रम क्‍या है ? यह सोचते 
हुए मुस्किरात हुए भगवान्‌ ओर आगे बढ़े । 


यह देखकर रास्ते के रखवालों को गुस्सा आगया |-एक ने 
कद्दा-क्या सुनते नहीं हो ! क्यों हमें वदनाम करना चाहते हो १ 
त्ञोग कहेगें-हमन रोका नहीं, इसलिए गये और मारे गये । 
दुसरे ने कहा--“नहीं मानता तो जाने दो, भरने दो । 


हर आओ, 


जिसकी मौत आगई हो डसे कौन रोक सकता है ? 


0 


तीसरे ने कहा--यह न जाने कोन हैं ? इनकी आंखें तो | 


हि हि. 
देखो कैसी हैं! हम लोग इतना कह रहे है, फिर भी मुस्किरा 


# कई किसी 


[ १७५४ | ,... स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
रहे हैं। इनकी आंखों में क्रोध तो है ही नहीं । इन्हें नमस्कार कर 
लें और जाते ही हैं तो जाने दें । 

क्रोध ओर प्रेम आंखों से स्पष्ट मालूम हो जाता है। आंखें 
वो क्रोध के समय भी वही और प्रेम के समय भी वही रहती हैं, 
सगर दोनों में कितना अन्तर हो जाता हैं ! आंखें तेज से बनी हैं। 
आंखों का पूरा वर्णन सुन कर विचार किया जाय तो प्रतीत होगा 
कि आंखे क्या हैं. ? 

तीसरा आदमी कहता है---'इनकी आंखों से प्रकट हैं कि 
यह कोई शक्ति सम्पन्न महात्मा हैं। यह कोई मद्दान्‌ विभूति 
हैं। हम लोग सारा तृत्तान्त उन्हें बता दें और फिर वह जांना” 
चाहें तो भले ही जाएँ ।. इन्हें किसी तरह का अपशब्द ' मत 
कहना ! है * - 

चोथे ने भड़क कर कद्दा--' वाह ! खूब कही ! जाने दिया 

और सांप के काटने से. मर गया तो बदनामी किसकी द्वोगी ९? ' 


श 


हि ताखर न शान्त भाव स कहा--श्नस हठ करना ठाक दो 
हैं। हमने अपना कत्तव्य पूरा कर दिया € ।. अब हठ करना 
हानिकर होगा । * 


यह छोध आंपस में बात कह रहे थे कि भगवान्‌ कुछ और 
आगे बढ़े । रखवाले भी कुतूहलवश भगवान्‌ के पीछे दो लिये । 
उन्होंने सोचा-देखें यदद क्या करते हैं ? भगवान्‌ स्थिर गति से 


अ्रीभगवती सूत्र. | ५ १७५६ | 


चलंते-चलते सांप की वांबी पर आये | रखंवाले “सोचने लंगे-हम 
कप 


लोग समभते थे, यह भूल से इधर आं गये हैं, मगर जान पड़ता 
है, यह तो-यहां के लिये ही आये हैं। .. 

. : तीसरी आंदमी कहने लगा---में तो ईनकी प्रेमपर्ण परन्तु 
तेनस्वी आंखें देख केर ही समझ गया था। आंखें-बिना बताये: 
ही बता देती हैं कि यह किस श्रेणी का पुरुषषहे ! हृदय का भाव 
आंखों में प्रतिविश्बित हो जाता है। इनकी आंखें देखकर ही में 
समझ गया था कि यह कोई महान पुरुष हैं। 

भगवान्‌ बांवी के झुँह पर ध्यान करके खेड़े हो गंये । सांप॑' 
को जेसे ही किसी का आना मालूस हुआ कि वह क्रोध से उन्मंत्त 
हुआ बाहर निकला । वह भगवान्‌ की ओर वार-बार' देखकर 
दाष्ट सावंष छोड़न ल्गा। सगर भगवान्‌ का कुछ भी न बिगंडा । 
वह ज्यों के तयों अचल खड़े रहे । ध्यान पूरा होने पर भगवान्‌ 
की ओर उसकी आंखें पि्ली । भगवान्‌ की अम्नत दृष्टि: और 
चडकीशिक की विष दृष्टि आपस में टकराई । बह सम्पूरों क्रोध 
के साथ अपनी ,आंखें। से विष फेंकने लगा; 
जरा भी असर न हुआ | 


सगर भगवान्‌ पर 


भगवान्‌ को दृष्टि में. विष का छेश, मात्र...औ -होता तो 
चडकाशक का:[वष्त भगवान्‌ पर असर कर जाता,। पगर भगवान 
विष से सर्वेधों विनिमुक्त थे। अतएब से का विष -अभाव॑ंहीन 
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हो गया । वास्तव सें हमारी दृष्टि में भी विष है आर हमारी हॉष्टे' 


के विष से-ही दूसरों का विप्र हम पर असर करता है। 


चडकापिक सोचने छगा-आज तक कहीं मेरी दाृष्ट्र' नहीं 
रुकी | कभी भेरी शक्ति निष्फत्न नहीं हुईं.। मगर यह कोन 
जबदसत आदमी है कि इस पर मरी शक्ति व्यथ हो रही है | 
आज तक तो कोई मेरे सामने नहीं ठहर सका । जो आया बह 
यमपुर पहुँचा | लेकिन यह आदमी बड़ा ही विलक्षण है । न 
वोलतो है, ने टलता है । ऐसा सोचकर इससे भंगवान्‌ के उस 
अगूठे पर डंक मारा, ज्ञिस अगूठे से वेचपने में-जंन्म के कुछ 
ही सनय बाद सुभेरु कांप उठा था। आज उसमें कितनी शक्ति 


होगी, यह अनुमान करना द्वी 'कठिन हैं । छेकिन आज तो भगवान्‌ 
में ओर ही प्रकार का बल है | | रा 


': + अंडकाशिक ने भगवान को 'काटा, तव भगवान्‌ सांचने 
लगे--व्युत्संग का फल 'तो चंडकाशिकं ही बंतलाता हूँ । व्युत्सगें 
का मंतलब शरीर का दान करना हैं | शरीर का ईंसं पंकार 
उंत्संग कर देनां कि चाहे कोई डसे ले जाय, कोई उसे 'खाजाय, * 
या कोई “भी उसे नष्ट कर दे, ऐसा विचार करके शरार को इत्सग' 


कर देना यहां व्युत्सग है । ।जसम पूर्ण व्युत्सगे हागा, वह इतनीं ; 
' ऊचाभावता रक्खेगा | | ह/एछ करन कर्द ० * 


2; 


चडकाशक न जब भगवात्‌ कक काट लिया, तो भगवान 
अगूठ से खूत नकला। पंर वह दूध सराखा था। चेंडकाशिक ' 
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किक [कप] हक % पक" कप 
को वह अमृत की तरह मीठा लगा । वह सोचने लगा- मेने 
बहुत बार खुन का आस्वादन किया है, सगर यह खुन् ता कुद्ध 
ओर दही है । : 


भगवान्‌ ने उसके सामने शरीर रखकर कहा-ले, मेरा शरीर 
ले | अब तू बेर मत रख | और किसी को दुग देकर स्वयं दुम्ी 
मत हो । अगर तुमे अपनी शक्ति आजमानी हे ओर दुःख ही . 
देना है तो ले, यह शरीर तेरे सामने है। शक्ति आजमा ले, दुष््ष 
० ३ 8३ ३ ८ ३ 
दे ले। इस प्रकार भगवान्‌ ने जैसे जगत्‌ का दुःश्च मिटाने के 
लिए ही अपना उत्सगे किया था। सिद्धान्त में कहा है-- 
ह ५ छ 8 पर 
' खयन्नए से कुसक्त महेसी । 

भगवान्‌ पराये दुःख को जानने वाले और उस दुःख की 

जड़ मिटाने वाले थे । 


शुक्त लेश्या के पुद्गल केसे मीठे होते हैँ, यह बात पन्ने- 
वणा सूत्र में बतलाई हैं। भगवान्‌ महावीर की शुक्ष छेश्या 
उत्कृष्ट थी। बसे ता तीथकर हनि के कारण उनके शरीर 
पुदूगल विशिष्ट .थे ही, मगर शुक्ल लेश्या के कारण और भी 
विशिष्ट थे । अतएव भगवान्‌ के रक्त का स्वाद चंड कौशिक को 
विलक्षण हो लगा । उसने सोचा-यह भूर्ति तो परिचित जञान- 
पड़ती है। यह ध्यान भी परिचित जान पड़ता, है। इस प्रकार 
ध्यान लगाते-लगाते उसे जाती स्मरण होते ही डसे ज्ञान हुआ 
कि से मुनि था ओर क्रोध करने के कारण सॉप हुआ हूँ। 


जे छा. दि 
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. “इतने में भगवान्‌ का. व्युत्सगे पूंरा हुआ. । उन्होंने चेड- 
काशिक से,कंहां--- समझ, चेड कोशिक ! समझ ! तेरा- ओर 
'संरा आत्मा समान हैं । अब तो बाघ आप्त कर ।! 

: चेडकौशिक, भगवान्‌ की यह वाणी सुनकर सोचने लगा-- 
यह तो भगवान्‌ हैं । मैंने यह शरीर क्‍या खांया नरक खाया, 
नरक खांया है | इस शरीर से मैंने बहुत पाप कियां हैं | औरों 
' की तो बात क्या, त्रिोकीनाथ भगवान्‌ को भी मेले नहीं छोड़ा !? 
ऐसा विचार कर चेडकोशिक- ने अंठौरह.- पापों का त्याग कर 
: दिया | उसने सोचा-मैंने पापों का त्याग करं. दिया, मगर 


 भेरी दृष्टि में विष है । जिसे पर भेरी दृष्टि पड़ेगी, वह मारा 

- जायंगा ।? । आल 

चंडकाशिक ने किसी को पीड़ा न पहुँचे, इस अभिप्राय से 
३ 5 इक, 


बांबी में अपना सिर. घुसेड़ लिया । सोर्चा-भगंवान्‌ ने यहां 
_ आकर व्युत्सगे किया, .उसी तरह में भी. व्युत्सगे करता हूँ । में 
: भी अपनों , शरीर व्यागता हूँ.। अच- इस शरीर को कोई भी 
, खा जाँबे, कोई भी ले जावे। मुझे; इससे कोई सरोकार नहीं । 
भगवान्‌ के पीछे जो रखवाले आयेथे, वह आपस में कहने 
लगें-सांपं ओया तो था, मगर इस महात्मा का ठो कुछ भी नहीं 
- बिगड़ी ! बे त्ोमः पत्थर “फेंक कर देखने लंगे: सांप जीवित है 


. या मरंगंया है ! लेकिन सांप हिलता डुंलता नहीं था । उन लोगोंने 
मशहूर कर, द्या-सांप शान्त हो: गया है! ...  तंद | 


कं 
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लोगों में यह वात प्रसिद्ध हो गई कि सॉप शान्त दो गया। 
दुखदायी शाक्ति जब शान्व ही जाती हैं तो छोग उसकी पूजा करते 
हैँ । इस परम्परागत प्रथा के अनुसार जनता दूध, दही से सीप 
'की पूजा, करने लगी | सगर अब पूजना ओर मारना उसके लिए 
समान था । दूध, दही आदि लगने के कारण उसके शरीर को 
चीटियाँ -ल्ग गई । सौप को बेदना है रही थी। तव उससे 
सोचा-मैंने अनेको को और जिलोकीनाथ भगवान्‌ को भी कष्ट 
पहुँचाया है । चीटियाँ मेरे पाप को हल्का कर रही है । 
इस प्रकार शान्ति रखने से भधवान्‌ में जो लेश्या थी, 
वही लेश्या उसकी भी दो पद । जीव जिस गति में जाने को 
होता हैं, उसी के अनुकूल लेश्या उसकी हो जाती है। चंडकीशिक 
को शुक्त छेश्या प्राप्त दो गई । ज्यों-ब्यों वेदना बढ़ती जाती थी, 
उसका ध्यान भी बढ़ता जाता था। उससे क्रोध नहीं किया। 
उसका पाप घुलन लगा। वह घेचे के साथ कष्ट सहता रहा ! 
उसे चीटियों ने काट-काट कर खोखला बना दिया। अन्त से 
, शरीर त्याग कर वह स्वर्ग पहुँचा । 


# री 


हस लोग न भधवान्‌ के समान हैं, न चंडकौशिक के 

समान-ह-आाच के हैं। फिर भी सौंप से . ऊँची श्रेणी के हैं। 
गए यह व्याऩ रखना चाहिए कि हम अपने 'कत्तेज्य से-कहीं 
सॉप न बत जाएँ ; सॉप ने कीड़ियों का काटना सहन किया था । 


2 2३३ ० <. ५ रकम 
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क्या हम किसी का बोल भी नहीं सहंच कर सकते “अगंर नहीं 
तो व्युत्सग क्‍या होगा ! 
यह व्य॒त्सग का प्रताप है। व्युत्संग तप का पोषण करता 
है । व्युत्सगे से शरीर में ओर शरीर द्वारा आत्मा में खिरता 


डे हु 


उत्पन्न होती है । 
नि 5 >प 22 (5 बढ युर ः्श 
. व्युत्मगे दो प्रकार का है--द्रव्य ज्युस्पग ओर भाव व्युस्संग । 
द्रव्य व्युस्सग के भी चार भेद हैं: ।<व्युत्सग का अंथ प्रत्येक वस्तु 
का त्याग है.। इस उपदेश का पहला पात्र मुनिःही है, क्योकि 
मुनि इसीलिए तेयार हुए हं-इसों के :लिए-उन्होंने घर छोड़ा है। 


) न 


: द्रव्य ब्युत्सग के चार भेदों में पहला भेद शरीर का 
व्युत्सग हूँ । शरार के व्युत्सोो करन का सततलब शरार का घात् 
करना नहीं हैं, ।#न्तु शरार का साधच्‌ मात्र सानना आर इसस 
ममत्व त्याग देनां शरीर व्युत्सगे है। जेसे-आर्प- चाकू आदि 
हथियार अपने पास रखते हूँ; लेकिन अपनी हानि करने के लिए 
नहीं वरन्‌ इनसे काम लेने के लिए रखते हैं । यानी उन्हें अपने 
काम का साधन मात्र मानते हैं । उनसे अपली हानि नहीं करते । 
इसी प्रकार शंरेंर को भी साधन मात्र सममना व्युत्सग है । चाकू 
से कल्म- को 'निकाछ सकते' हैं. ओर आत्म हत्या भी कर सकते 
हूँ । इसी प्रकार शरीर से भी दोनों काम हों सझते हैँ शरीर की 
सहायता से अच्छे का भी किये जा सकते हैं और बुरे काम 
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बिक लक ] 
भी किये जा सकते हं। मगर बुरे कामों में न लगाकर अच्छे 
काम में लगाना शरीर का व्युस्सगरे है। पूर्ण व्यत्सग की सिद्धी 
8 2 जे 


चोहदवें गुणस्थान में होती है, लेकिन अभ्यास तो करते ही रहना 
चाहिए। .... .. : ः 


द्रव्य व्युस्सगे का दूसरा भेद गण व्युत्सग है । गण का अथे 
गच्छ है । जब पूण दशा प्राप्त हो जाय, आठ गुण प्रकट हो 
'जाएँ, तब गच्छ का त्याग कर देना चाहिए । गच्छ में रहने पर 
अनेक प्रवृत्ति-निश्त्ति के काम करने प्रडते हैं । जिसमें सारणा 
वारणा ओर धारणा हो वही गच्छ कहलाता है। जिसमें यह न हों 
वह अगच्छ हैं । लेकिन ऐसा करने में कई प्रकार की ख़टपट 
होती है। इसीलिए आठ शुण प्रकट हो जाने पर गच्छ भी द्याग 
देना चाहिए, जिससे किसी से कुछ कहने-सुनने की आवश्यकता 
न हो आर पूरा एकान्त एत्र शान्ति ग्राप्त की जा सके । 


भगर. इस अ्रकार के गुण न होने पर भी गच॒ुछ को लागना 
उच्छूंखलता है| त्याग की भी मयोदा होती है-। आठ गुण प्रकट 
हुए बिना, गच्छ को त्यागना -सवथो अनुचित है, फिर भत्ते ही 
कोइ त्याग के नाम पर ही ऐसा क्‍यों न करे। शास्र में तो आहार- 
पाना आर शरीर के लाग का भी विधान पहै। इनक! त्याग तो न 
हर, मगर गच्छ का त्याग कर दे तो यह कैसे ठीक कहा जा 


सकता हैं ? सतत्नब यह हैं कि जब आठ गुण प्रकट -हो जाएँ और 


चइ] ..... स्थवियों के प्रश्नोत्तर 
अब भोजन तथा शरीर भी त्यागर्न का चुमता त्राप्त हो जाय, ठव 
- गच्छ भी-त्याथा जा सकता. । इसी से पहले त्याग करना उाचत 


' नहां है । 


द्ब्य ब्युत्सगे कावीसरा भेद उपाषे व्युत्सने हे । जब काम 
हो गया तो उसके लिए डपकरण रखने की कोई ' आवश्यकता नहीं 
है । नदी पार: करने: के लिए नौका “या देता. का सहारा लिया 
' ज्ञाता है। नदी पार कर लेते के पश्मात्‌ भी कोई नॉकी हू चिपटा 
रहे वो वह मूंग गिना :जायगा | इसी मार सेयम.- की रक्षा के 
: लिए डपधि आवश्यक है यह कार्य सब: जाने पर डसकी कोई 
आवश्यकता. नहीं. रहती । 


द्रव्य ब्युत्लश की चौथा सं भा भक्तपान व्यत्सग है । जब 
- जींबन- का आशा और खत्य का सय न रह जाय, तब भाजन- 


. पानी का भी व्युस्संग कर दिया जाय ॥। उस समय मे इनका मी 
-. आवश्यकता नः सममझत | के न 


“भाव व्येल्सगे-वीन प्रकार का. है-(१ ).कपाय व्यूट्सय 
(२) संस्कर व्यत्सग और (-३-) कर्म व्युत्सा] इनमे. से कपाय 
: ब्युव्सगे के चार भेद. ह-:कीघ वयुत्सा मान ब्युत्सगे, साया 
.. ब्युल्संग और लोम व्युत्तण। अथीत्‌ क्रोध आए चारों का त्याग 
करना कंषायं ब्युत्समे है। . 


श्रीसगवर्ती सूच « १७६४ | 
मुक्ति का साज्ञात्‌ कारण तो भावव्युत्सगे ही है, मगर 
भावब्युत्सग के लिए <द्रत्वव्युत्सगे आवश्यक है | इसलिए पहले 


: द्रब्यच्युत्सती करना चाहिए | संसार के भ्रति आसक्ति दोन से ह 


स्मत्मह 


कु 


ऋआध, मान, माया, लोभ होता है। संसार की आसक्ति छूटने 
स यह झूटते हैं आर इनके छूटने पर द्रव्यव्युत्सग देता है, ओ' 
इव्यव्युत्समे दाने पर ही भावव्युत्सगे होता है । आगर कोई 
आदसी द्रव्यव्युत्समे करे परन्तु भावव्यतसग न करे तो निज 


| आ 


आत्मा की सिद्धि नहीं देती, यह दिवाले का सा व्यापार है| 
उन का आवश्यकता पूण करने के लिए व्यापार करने बाला 
अगर ध्यान न रक़खे तो उसका दिवाला ही निकलेगा । कुशल 
न्यापारा वहीं माना जायगा जो अपनी पूंजी से धन बढ़ाएगा । 
इज तरह काथ, मान, माया और लोभ के ब्युत्सगे के लिए ही 
हब्यव्युत्सभे हैँ । और मच्छु एवं उपधि और भोजन-पानी आदि 
हा इडुस्यता भावद्युत्सग के लिए है ; द्रव्यव्यत्सग हुआ लेकिन 


भावब्युत्सग न हुआ तो यह बिना छाभ का व्यापार करना-है । 


ससार व्युत्सगे के चार भेद हैं । नरकगति तियचगति 
भलुष्यगंति और दंवगात का व्युत्सगे करना ही ससार व्यत्सग 
ह। यो तो नर्कगति में कोई जाना नहीं चाहता, मगर यही नरकगति 


व्युतसग नहां कहा जा सकता। नरक सर जान के जो कारण हू, उत्त 


कारणा संबचना नरकगति व्युत्सा है | जेल जाते का त्याग करना 


[हजश न स्थाविरों के.प्रश्तोत्तर द 
: वोठीकहै, मंगर जिन चोरी आदि अपराधा के कारण जेलजाना 
पड़ता है; उनका त्यांग करने पर दी जेल जाने का लाए करना कहला 
- सकता है। जिसने इन अयएधां का त्याग : नहीं कया, उसका 
> सच्चा द्याग नहीं है।:इसी प्रकार नरकेगति के कारणों का त्याग करन 
पर ही नरकाति को त्याग ही सकता ई । छा करने वाले के 
, लिए नरक का द्वार बंद हो जाता है | मगर नरकेक योग्य कार्सों 
 कात्यांग किये बिना नरकगंति' का व्युत्सग केस हो सकता दे ९ 
अतएवे नरकगति का. व्यस्त करने वालों को उसके कोरंणों का. 
व्यत्सग करना चाहिए । ह 


नरक की तरह स्वगग का भी व्युत्सम करना चाहिए । आप 
: स्वत प्राप्त करता चाहते होंगे, सगर ज्ञानों जनों का .कथत है के 
5 स्प्ती:कां-्मी व्युस्समे करत हा अच्छा तो लगता हैं पर आउ 
- 'संमाप्त होने पर जब जीव वहा सापरता तब्र. बहुत नाच तक 
मी चला:जाता है. कहावत 


57 चढ़े इतेग कहाँ से पेंतन, शिखं( नहीं वह कूप । 
नि छुख अन्दर दुख बसे, वह सुंख.भी दुख खूप ॥ 


जोीबांस पर चढ़-कर नाच पत्म॒रता है, उसके लए जमात 


 ही'कुआ-बन जाता:ह । इसी कारण: ज्ञानी. कहत (६ स््रगे, की 
3 भी अभीलाषा मत करो-। स्व॒मे का भा व्यत्सग- कर दा । रत 
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की कामना से तप आदि न करके संसार के व्युतसई की भावना 
से करो | संसार का व्युत्सणे करना जन्म-मरण का वच्युत्समे 
करना है यानी मोत्त जाना है | इसलिए मोक्ष की हों कासना 


से तप आदि करना चाहिए, संसार की कामना से नई । 


मे का व्यूत्सग ,करना चाहिए । असाताबवेदर्नीय आदि 


की तरह सातावदनाय आ।इ भा त्वा | 


ह 
पर के ५ 

से इसी प्रह्नार का फल 
प्राप्त होगा | शरीर के व्युत्पगे से शरीर के ब्युत्सने का फल्न 
की ५0 कक किक 22 हे व 2 व च 
होगा गच्छ के व्युत्सगे स गच्छे के च्युत्स॥ का फ्रत्त हागा। 
अगर उपधि या भोजन-पान का व्युत्सगे क्रिया जाय तो बेसा 
फल प्राप्त होगा । शरीर के वपत्सग से शरीर द्वारा होने वाल 
संग का व्युत्सग हो जाता हैं,. शरीर संबंधी ममर्ता-मूच्छो सिट 
जाती है गउचज का व्युत्सगे करने स गच्छु संवधी ममता हटदी 
पु अर रे ५ * ० ८ ५ शोर 
है। भक़्त-पान के व्युत्सप से भोजन-पानी संबेधी और डपाथि 
त्यागने से उपधि संबंधी ममता. मिट जाती है भाव व्युत्सग 
करते से आत्मा निःसग होता है । सान का उपुत्सग करने से 
सान का असभ होथा ओर साथा का उयुत्स् करने से माया 


जो जिस प्रकार का व्यत्सग करगा 


का असग होगा। इसी अकार क्रोध और छोभ का व्युस्सर्थ 
करने से ओध और लोभ का अपन होता है। चार प्रकार के 
संसार का व्युत्सगे करने से संसार का अत्तेग होता है इन सब 


है| 


. . अति 


. [१७६७ | ......._ स्थविश के प्रश्नवः 


का त्याग करने पर कत्र॒द् सोक्ष दी तंच रहता है । कस का 
प्रत्सगो करन पर कम का असग होगा 4 कसी की चखआत्मा ने 


2 
आन 


ही ठहर रक्खा है। अएर आत्मा ने ठहरावै-ती च 5 र ही नहीं 
सकते | करने का. उत्समे करने पर के से असग हीं जाना ई 
और कम से असग होने पर आत्मा के लिए मोक्ष ही बच 
| स्थविर भगवान्‌ से कहा . था कि आत्मा ही व्युत्सग हे 
और आत्मा ही-ठयुत्सी का अये है| किसी भी तरह हे विचार 
करों. व्यत्सगी आत्मा के लिए ही : सिद्ध होगा | व्युत्सगे करत 
वाला भ्री आत्मा ही दै। जिसे शरीर प्राप्त है; वही उ्ुत्सा कर 
सकता है, विशेषतः शरीर का व्यू ४ तो शरीर के बिना हो ही. 
ही सकता | इंससे यह बात स्पष्ट है कि शरीर अल हे ओर 
 व्यूट्ती करने बाला अंलंग है । इंसलिंए शरीर का बुत दा 
बाला (अथात्‌ आत्मा ) दीं व्यत्सग है | भोजन, डपाधे, गच्छ 
आदि को व्यूत्सग आत्मा ही; करता है, इसलिए आता का 
देखो | जो छुछ भी करो, आत्मा के लिए करा । हा 


किक / 


बहुत से छोग आत्मा के लि व्युस्सग न करद पुद्गल 
लिए करतें- हैं; उन्हें यह -नहीं मालूम कि आत्मा, मर शाक् 


गी-तो पुद्गल आप ही आ. जुटी, और आत्मा की शा | 
के अभाव में,-केवल चाहने मात्र से कद्रापि. नहीं: आा सकते | 


 क्रीभगवती सूच्र | शऊधद 


शक्ति देनि पर गले में बरमाला आ ही पड़ती हैं । कृष्ण ते 
रूक्मिणी से कब कहा था कि मेरे साथ विव्राह्द कर लो। 
कृष्ण ने अपना पराक्रम दिखलाया तो रूक्मिणों मिछ ही-वाई। 
राम ने सीता से वस्माछा डालने की प्रत्थना नहीं को थी :। 
पराक्रम से उन्हें सीता मिली । 


इसी प्रकार आत्मा जब पेराक्न करेगा तो इसे डिसी प्रकार ही 
कमी नहीं स्देंगी | पराक्रम करने पर संसार के सत्र अच्छे पदाथे 
आंत्मा के सन्मुख आ जाएँगे । अतण्व कामनाओं- की जीत कर 
आत्मा के ।लिए पराक्रम करे तो कल्याण के भागी वनों । 


. कालास्यवेषिपुत्र मुनि के छट्ी प्रश्नों की व्याख्या हो गई । 


इस विषय. में और भी तके-वितके किये जा सकते हूँ 
उत्त सब का सार यही है कि आप शरीर आदि को देखते हैं 


मगर उनके खासी आत्मा को नहीं देखते | आत्मा को देखे बिन 


व्युत्सग [नष्फूल ह । शात्ष सः कहा हे क्रि श्रसण निम्न 


ड़ 


एक वचन सुनेत ही सुवाहुकुमार की जसी ऋत 

तो पूरी तरह सुनकर धारण करने से #सी 

आप पूरी तरद्द सुनकर घारण करे | -: 
बहुत॑-से लोग सर्मेकत हैं कि बकरा या में थे. 


सला चढ़ाय बता 


देबी की पूजा नहीं हो सकती -: यई गनीमत हे कि आज कल 
ह हज 
बकरा ओर भैसो की ही बलि चढ़ाई जातो है; पहंले तो ऋनन्‍या 


ढ ० ०] 
ऋत!डद्ध मिलेगी ? 


# ५ कई 8... 


[ (७६६ | स्थविरा के प्रश्नोत्तर 


2 जो 


वलि और नर बलि भी दी जाती थी। भोले लोगा भ यह अप 
फैला हआ हैं कि बकरें ओर भेंसीं का चाल के बिना देवी 
प्रशन्न नहीं होती, न उसकी पूजा हो द्वॉसकर्ती ह । भोले छोग 
शास्ष की बात नहीं समझते, इसलिए जानते हैं कि देवी के 
लिए बकरा भेंसा चढ़ाना चाहिए मगर यह दखना चाहिए 
कि इस विपय सें शास्त्र क्या कहता है 


#० जन, 


से 


शात्र भें कहा हुआ व्युत्सथे बलिदान ह्दी हैं। शब्द 
अलग-अलग है, पर अथे में अन्तर नहीं है बलिदान शब्द 
हिंसा के अथे में इतना अधिक प्रचलित हांगया है. कि उसके 
लिए व्युत्सगे शब्द का प्रयोग करना अटपठा और असंगत 
जान पड़ता है, फिर भी लोकरूंढ़ि को एक किनार रखकर दाना 
के मूल और असली अथे पर गंभीरता से विचार किया जाय ता 


दाना का एकाथेकता पर जरा भी आखम्यय न हागा । 


बलिदान का वास्तविक अथे इष्ट वरतु का दान कर देना 
है और व्युत्सगे का अथे भी यही है। मगर बलिदान शब्द आज 
कल गरूत अय में व्यवहत होता है । इसके अथ में छविंसा घुसेड़ 
दी गई है | इसलिए जैन शाल्र में बलिदान शब्द का उपयोग 
नहीं देखा जाता । पर दोनों शब्दों का सूल भाव-अथे एक ही 
है । बालिदान करने वाले लोग बलिदान शब्द के अथ में हिंसा 
- का संबंध जोड़ते हैं, लेकिन देवी भागवत आदि में बालेदान 


श्रीमगवती सत्र [ १७७० | 


् 
शब्द का क्‍या अर्थ बतलाया है, यह वात संक्षेप सें यहाँ वततलाइ 
जाती है। े ' 

दुगा कहिए, भवानी कहिए या शाक्ते कहिए,' आखिर यह 
सब जगत्‌ की मारता स्ानी. जाती है. । जब सारे जगत्‌ के 
माता हैं तो क्या बकरों और मैसी की माता नहीं हैं ? यदि है 
तो क्‍या वे अपने बेटों को मरवाना और खाना पसंद कर सकदी 
हैं? अगर कहो कि वे दुष्ट और राक्षस का संद्दार करवी हैं. तो 
मरने वाला दुष्ट है या मारने वाला ? बकरा मारा जाता है ओर 
बही दुष्ट ठहराया जाता है, यह कहाँ का न्याय है ? दुष्ट तो मारने 
वाढा ही है। लोग इस सीधी-सी बात का विचार न करके, 
लालसा के वश होकर अपने खाने की भावना के अनुसार देव 
गढ़ लेते हैं। राजस प्रकृति वालों ने राजल दव बचा लिये हैं, 
आर तामस प्रकृति वालों ने तामस स्वभाव के दंबों की सृष्टि 


करती है । मर ज्ञानी कहते है कि इन दोनों प्रकृतियों से 
लिकरछ कर सात्विक प्रकृति में आओ | 


| हलक ै हर 
महाकाल सहिना में कहा हैः-- | 


ट 


सालिकों जीवहल्यां कदापि न समाचेरत्‌ । 


अथातू-सार्विक प्रकृति वाला कदापि जीचों की हत्या 
नहीं करेगा । 


चहां स्पष्ट शब्दों में जीवहलया का निषेघ कियों है। 


अगर जीवहल्या.विधेय होती तो बड़े लोग अधिक जीवहल्या करते 4 


न थे हि 0 कहे 53 | 

[ १७5६९ ) स्थविरा के प्रश्नांत्तर 
मदानिवोशतन्त्र में कह्मा है कि कास और ऋ्राध-दो पशु 

है । यह दोनों अज्ञान से है। इसालिए अज्ञान हों असली पशु 

है। इन पशुओं को देवी के अपेण करता चाहिये । 


संगर पूजा' करने लि से काम ओर क्रोध नहीं छूंदा 
१ 


इसालिए दुंवा का सा च्चे र दिया हे । शो 


ग्रन्थों में चार प्रकार की वलि वतलाई है । उत्तम वल्ि 

वह है जिसमें आत्मा का वलिदान कर दिया जाता है । जिस 
तरह शाख्रों में संसार का ब्युत्सध करने के सु कहा है, ऐसे 
ही संसार के पदार्थों पर जो ममता हैं,, उसे काट-काठ कर हंटा 
देना और भेदभाव से निकल कर अभद्‌ भ जाना यह श्रेष्ठ चलि- 
दाल हैं| दूसरा वलिदान उससे छुछ घटिया हैं । जैंस-- 
दासोडहम! अथोत्‌ में दास हूँ, ऐसा साथता का शरा भद अवस्था 

में कहा जाता है । इस वाक्य म॒ से दा! निकाल देने पर 'सोी5हम्‌ 
रह जाता हैं। इसका अथ है-- जी परमात्सा है तह हे हूँ ॥ 
लेकिन दासोडहम! सोउ्म! वनने के दिए ई नरक दासोउडहसूः 
बने रहने के ऐिएं । पदासोउद्मः में से 'दाः निकालने के लिए ही 
दासखोंडहमः दे, न कि 'सो5हम! निकाल देने के लिए । इसी तरह 

काम-क्रोंध बढ़ाने के लिर बलिदान नहीं है किन्तु काम-क्रीघ ' 
को काटना ही सच्चा बलिदान हैं । - | 


सच्चा संत ही वालिदान का सच्चा ज्ञान करा 'सकता है। 


भ्रीभगवती सूत्र [ १७७२ ] 


मांस-मदिरा खाने-पीने वाले लोग मांस-सदिरा का सेवन करना 
ही बलिदान का अथे बताएंगे । 


उससे निम्न कोदि का बलिदान यह है कि सम्पूरं काम, 
क्राध का बलिदान न होसके तो जिन पदार्थों पर अधिक ममत्व 
दौड़ता है, उन्हें. जितना संभव हो, त्यागना । लालसा, मोह, 
समत्व बढ़ाने वाती चीज़ों का, जितना बन सके उतना ल्याग 
करना, यह तीसरे दर्ज का बलिदान है। द 

जैन शास्त्रों में यह तीनों दी बलिदान बताये हैं। कोई 
संथारा लेकर प्रथम श्रेणी का बलिदान करता है, कोई साधु होता 
है और कोई देश विरत श्रावक्र होता है । अगर कोई साधु या 
श्रावक भी नहीं हो सकता तो भी वह कुछ न कुछ व्यागता ही है । 
यह चोथे दर्ज का बलिदान. है, जिसे हम सम्यग्दृष्टि कह सकते 
हैं। मिथ्यात्व को द्यागवा और पदाथे के असली रबरूप को - 
जानना यह भी साधारण बात नहीं है। 

' इस प्रकार चार तरह का बालिदान बताया है। सब का. 
सारांश यही है कि त्याग करो। त्याग करके तुम जो बलिदान 
करोगे, उससे तुम्दें सुज्न और जगत्‌ को शान्ति मिलेगी । 

कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने जो प्रश्न किये थे, उन्तका स्थविर 
भगवान्‌ ने उत्तर दिया । इन छह प्रश्नोतरों में यह कहा गया 
है कि साम्रायिक आदि गुणों को गुणी से अभिन्न मान लो तो 


[१७७३ ] मा स्थविरों के प्रश 
इन सब का अथ आत्मा के सिवाय और कुछ नहीं निकरगा। 
इसलिए आत्मा को पहचानो । बी 


अब मुनि इसी विषय में तके करते हैं | में कहते है 
स्थविर ! तुमने साप्तायिक आदि को ओर उन्ः सब .ह$ अथ को 
आत्मा बताया हैं, लेकिन आत्मा दी अगर सामायक आदि 
है और सांमायिंक आदि के लिए क्रोघ, मान, माया और लोभ 
छोड़ना चाहिए तो फिर निंदामि, गरेहांसि, पंडिक्रमामि! क्यों 
: कहते हो ? आत्मा ही सामायिक है तो निन्‍्दा करन का क्या 
आवश्यकता हैं ? निन्‍दा करना पाप है, यहें बात प्रसिद्ध हे । 
ऐसी स्थिति में निन्‍दा करना केसे उचित कहा जा सकता हे ! 

निन्‍दा करना पाप है, पर यहां किसी और हा आशय 


९५ 


से निन्‍दा करना कहा गया है । किस आशय को लेकर प्रतिक्रमण . . 
मे 


(" 


निनन्‍दा की जाता हैं, यद बात सस्‍्थविर भगवान्‌ बतलात ६ । 


कालास्यावाषपुत्र अत्तगार क प्रश्त उत्तर स॑ स्थावर 


भगवान ने कहा-हे आये | हम संयम के लिए निन्‍्दा-गही 
करते है ।! | ह 2 की... जी पड 
मुनि फिर तके किया-जब क्रोध, मान, माया, लॉस लाग 


; दिया; तब संयम. के लिए निन्‍्दा-गही की, तो गंहों करता संयस - 
. हैया गहो न करना संयम है ! ह 


श्रीभगवती सूत्र . [१७७४ ] 


आन + कर | 


इसके उतर में स्थविर भगवान्‌ कहते. हं-“आये. ! 
करना संयम है, गहो न करना संयम नहीं हूँ / 


ग्‌ ह्‌ः 
7] हरा 


यहां निन्‍्दा करना सेयस ओए निनन्‍्द्रा. ले करना असेयम 
कहा है । लेकिन यह बात किसी दूसेर अथ को लेकर कही है । 
सुत्ति ने पूछा था-हे आय ! क्रोध आदि का त्याग कर के भी 
निन्‍्दा करना केसे ठीक कहा जा सकता है ? जो क्रोध आदि 
चारों को त्याग देगा, बंह निन्‍्दा किस प्रकार कर सकता है? 
यदिं आत्मनिन्‍ंदा करता ठीक माना जाय तो जब आत्मा ही 
सामायक है और आत्मा ही (यावत्‌ ) व्युत्सग है तो आत्म- 
निन्‍्दरा का अथ सामरायिक्र आदि की निन्‍्दा करना ठहरेगा। 
क्या ऐसा मानना उचित है ?? ः 


' स्थविर भगवान ने उत्तर दिया-आये ! अबतक निन्‍्दा- 
गहां न हा तबतक सब दाष दूर नहीं हो सकते । केवल नेन्‍्दा 


हो ऐसी वस्तु हैं, जो आत्मा को सव दोषों से मुक्त कर देती 


है । निन्‍दा से ही आत्मा के दोष दूर होते हैं। सिन्‍्दा के अभाव 
मे आत्मा दूषित है। रह जायगा। अज्ञान और दोष आत्मा की 
मलीनता के कारण है । जबतक सच्चे अन्तःकरण से इसकी 
गनड्ा न का जाय तवतक आत्मा इनसे मुक्त नहीं हो सकता । 
स्थापेर भगवान्‌ कहते हं--आये ! आप कहते है 3 


फेंहत है के जब 
क्रोध आदि त्याग दिये तो उसकी लिन्‍्दा क्यों करते हो? लेकिन 


८ 


[हंजछश] ... स्थबिरों के प्रंदनात्तर 

जन्हें द्यागा है; उन्हीं की निनन्‍दा करेगा. ठोके है| जिन्हें लागा 
नहीं है, उसकी निन्‍दा करना बृथा हू । क्राध, समान, साया आर 
लोभ आदि पाप बुरे है पापों का त्याग किया है। जिन 
बुरा संसम कर त्यागा है, डनकी निन्‍दा न करता रहें तो वे पाप 


4४५. 


फिर कंसी घुस आएँगे | 


किसी पुरुंपन व्यभ्चार को पांप समझ कर परखो का दाग 

कर दिया | परेंल्ली द्यागन के वाद जब तक उसके हृदय में पर 

नारी की निन्‍्दा रहेगी, तब तक पर नारी सेवन का पाप उससे 

नहीं घुलेगा । अगर परण्ली सेवन को उसने निन्‍्दर्नीय न माना तो 
कभी ने कभी परस्ी-सेवन का पाप-घुस ही आएंगा। 


इस प्रकार पापें की निन्‍दा करते रहने से पाप नहीं घुस 
सकेंगे ओर निन्‍्दा न॑ करने से परापें। का घुसना संभव है। 
- अतएव ह्यागे हुए पोपों की निन्‍द्रा करना कोई बुराई नहीं है, 


८ 


बालक निन्‍दा करने सर ही भल्ताई हैं |. 


किसी ने बुरा संमक्र कर मांस-मदिरिं द्याग दिया-। जब... 

तके वह सांस- सदिरा का सेंचन बुरा समझता. रहेगा - तेब तक 

_ उसका त्याग निमेत्र रहेगा ओर बह इनसे बचता रहेगा | लेकिन 
: एक बार भी कभी हृदय में यह भाव आंगगंया कि सांस खाना 
: बुरा नहीं हैं, तो फिर भले ही बंह ऊंप॑र से उसका सेंबन से करे. 
.. मगर इसके हृदय में तो मांस खाने की वात आही गई । और 


श्रीसगदती सन्र .. [१७७६ | 


पूरा त्याग तभी तक है, जब तक कि त्यागी हुई चीज के सेवन 
की बात मन में भी न आंबे । 


निन्दा करना पाप है, मगर कहीं धर्म भी है। घुरे कामे 
की निन्‍्दा करना धसे है । उसकी निन्‍्दा न करने से बुरे काम 
से घृणा मिठ जाती है। घृणा मिटने से आचारण करने में 
सकाच नहीं होता । अच्छे काम के संस्कार तबतक ही रहते हैं, 
जबतक थुरे काम -से घृणा है। बुरे काम की निन्‍्दा न देने 
से अच्छे संस्कार मिट जाते हैं। 


ताप के साथ अलुमति रखना अर्थात्‌ बुरे काम का 
अडुमोदुत करना सी पाप है। पाप को अला-जानना भी पाप 
है। मन, वचन, काय से पाप करना, कराना और अनुमोदन 
पाप हैं। जबतक पाप के प्रति छृणा न होगी, तबतक अनुमोदन 
का पाप नहीं मिटेगा । अनुमोदन तभी मटगा जब पाप से 
घृणा होगी । 

पाप की निन्‍्दा करने से पाप नहीं होते, लेकिन निन्‍्दा 
का फल क्या है; इसके उत्तर में स्थबिर भगवान ने कहा है- 
लिन्‍्दा करने से संयम होता है । 


अपन घर के फियाड़ भी लगाते हैं और क्रीसदी 
जे तिजोरी में रखकर उसमें ताला भी त्गाते 
चीज की रक्षा होती है और घर में ताला लग 


कि 


[ 


'4]2 £/ 


[ 


जे है २6 

( (७5७ | स्थविरा के प्रश्नात्तर 
वी रक्षा होती है.। इसो प्रकार आत्मा में शुशरूपा जो रत्न है, 
उन्हें बचाने के लिए-पापरूतीं चार आत्माहता तिजोरी को हाथ 


न लगा सके इसालिए, पाप की निन्‍दा करना आवश्यक है । 


निन्‍दा करने से पाप नहीं छगता, इतना हं। नहीं किन्तु 
संयम भी निपजता है. । सदाचार तभी तक रहागा, जबतक 
दराचार की निन्‍्दा है । दुराचार की निन्‍द्रा न रहने पर सदाचार 
भी न रह सकेगा । दुराचारी को नहां, परन दुराचार की बराबर 
निन्‍दा करते रहना चाहिए । गच्छ में सयम वां ढिलाई हो तो 
उस ढिलाई की निन्‍्दा करनी चाहिए और सयम के दढ़ता दो 
-तो दृढवा की प्रशंसा करनी चादिए । किसी भी समय ढिलाई 
की प्रशंसा करना उचित नहीं हे । 
अनुयोगद्वारसूत्र में एक उदाहरण आया है। 5 आचाये, 
एक साधु की प्रशंसा किया करते थे | दूसरे आचाये को उस 
साधु के ठुराचार का हाल मालूस था । उन्हेंन प्रशंसा करन 
वाले आचाये से कहया-आप यह क्या कर रहे हैं | आपका यहू 
कांथय बेंसा ही द्ानिकारक है, जैसा [के एक दृष्ठान्त में बतलाया 
गया है । दृष्टान्त यो दं- 
एक अभिपूजक बाह्मण था। बह साहूमर कसाता आर 
फिर भौपड़े में घी आदि सामान भरकर उसम झा लगा देता । 


राजा उस की प्रशेसा करने लगा-वह ज्राह्मण बड़ा ही निष्टावान्‌ 


का के 
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है। प्रधान ने राजा से कद्ाा-आप उसकी प्रशंसा न करें । यह्‌ 
प्रशंसा किसी दिन सारे नगर को ले बेठेगी। अगर ब्राह्मण 
को पूजा करनी है तो उसे नगर के बाहर करनी चाहिए । नगर 
में एक घर में आग लगने से किसी समय सारे नगर मे आग 
फैल जायगी और नगर भस्म हो जायगा | आप उसकी प्रशंसा 
करते हैं, मगर इस प्रशंसा से नगर की हानि होगी ।औओर लोग 
भी इसी प्रकार पूजा करना सीखेंगे । 


यह उदाहरण देकर दूसेर आचाये ने पहले आचाये से 
कहा-आप उसकी. प्रशंसा करते हैं सगर यह प्रशेसा कभी 
संघ को हामि पहुँचाए बिना नहीं रहेगी; यह बात बिलकुल 
निश्वित्‌ हैं। 

तब प्रशंसा करन वाले आचाय ने कहा-“यह अत्यन्त 
भावपूवक प्रतिक्मण करता है । इसी से इसकी प्रशंसा 
करता हूँ।! * ; 

दूसरे आचाये ने कहा-आवश्यक की भी विधि हैं । 
उस विधि के न होने पर भी तथा अथे न जान कर आवश्यक 
करने वाले की आप प्रशंसा करें, यह आग की प्रशंसा करने के 
समान है। इससे दूसेर साधुओं पर यह प्रभाव पड़ेगा कि चाहे 
केसा भी आचरण किया जाय, अगर प्रतिक्रणण कर लिया तो 
बस फिर कोई हानि नहीं | इसलिए उस साधु से जाकर कह 


वृछ्जघ्य । स्थविरों के प्रश्नोत्तर 
दीक्षिए जो कुंछ करना.हों, गच्छ से बद्वार जाकर करा । गच्छ 
: में रहते हुए ऐसा करने को आवश्यकता नहीं है. । प्रशंसो करते 


वाले आचाये समस्त गये कि वास्तव में इनका कहना ठीक है ।. 


हु मतलब यह हैं कि गह्दो करते से सयम का म्रातति होतीःहै । . 
. पाप की प्रशंसा-करने से पाप की वृद्धि होती है कर निनदा करंने- 
. से कमी होतीं है । साच लिजीए, एक कुंटम्ब- में कई भाई शामिल: 
रहते दूँ । उसे .कुडुम्ब का. एक. नायक हैं. । उस छुठुम्ब की एक 
स्री अच्छा भोज॑त बनाती है और सब को अच्छी तरह परासता 
ह भी है, लेकिन उसेंका आचरंण खराव हैं| उसकी रसोई देखकर 
_ कुद्ुम्ब का नायक उसकी. प्रशंसा करनः:लगा । तब॑ बड़े बेटे ने 
_कद्दा-आंप इसकी - प्रशंसा करते है, पर यदं प्रशंसा कुल का लें 

बेगी । इसके आचरंणं की-निनंदा करनी: चाह | अन्यथा कल -' 


... की सब: ख्तरियाँ यही समभेगी:किडुड * कंरों. मगर भोजन: 


अच्छा वनाकर-परोस दो ! फिर कोई डुणइ की बात नहीं |. इस 

, अकांर की भावना फैल ज़ाने से कुल-डूबः जायगा । इल्न. में दुसजार 
“ फैल जायगा |: बह भोजन अच्छा: बनाती :हैती। उससे: कहिएन्तू : 
_  श्ोजन तो-अच्छा बनाती ६,लेकिन तेरा. आचरप अच्छा :नहीं 

है आचरण सुधोर बिना तू प्रशंसा के: योग्य नहीं बन सक्रती । 


पे जगा 


गच्छे भी परिवार के समान हैं। इसमें रहने वाले कें बुरे 
आचरण की निन्‍्दी करना ठीकःहै। अगर 'मले-मले आदी, भी 
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फ् 


बुरा आचरण करने वाले की प्रशंसा करने करने लोगंगे तो गच्छ 
ही डूब जायगा | 
आज साधुओं में जो शिथिलता आ गई है, उसका कारण 


उनके साधुत्व को न देखकर केवल उनके व्याख्यान या उनकी 
बिद्ता देखकर प्रशंसा के पुत्न बाँध देना ही हैं । 


कई साधु, साधुपन का ठीक तरह पालन नहीं करते और आप 
उनकी पंडिताई देक्षकर प्रशंसा करने लगते है।यह देखकर दूसरे 
साधु भी यही सममभेगे कि साधुपन पालो या न पालों, कुछ भी 
करो, मगर बढ़िया व्याख्यान देना सीख लो, फिर कोई हानि 
नहीं । फिर कोई कुछ कहने वाला नहीं। अतएव किसी भी साध 
की प्रशंसा करने स पहले उसके आचार-विचार की परीक्षा कर 
लेना चाहिए । काशी में पढ़े पंडित तो बहुत हैं, मगर आप उनके 
पर नहीं छूते। आप साधुओं के पैर छूत हैं, क्योंकि उन्तमें महा- 
अत है । महात्रत] के साथ पारिडत्य का गुण हो तो अच्छा बात 
है, मगर साधुपन पहले होना जरुरी हैं। साधु उत्कृष्ट ज्ञान वाला 
भी होता है ओर केवछ पाँच समिति एवं तीन मप्ति को जानते 
वाला भी होता है । सिफ समिति-गुप्ति का जानकार मगर साघुत्व 

का भलिभौति पालन करने वाला साधु इन्द्र का भी पज्य होता 

है। इन्द्र भी उसे वन्दना करता है। सारांश यह है कि गुणों 

की प्रशंसा करने के समान दोषों की निन्‍्दा करना भी आवश्यक हे । 


००५ 


आप-जब सखामायिक लेते हैँ, तब यह पाठ बोलते हे 


2 ऊंट ७. वतन 


[ ऐज्घरे | स्थविरां के प्रश्नोत्तर 


०, ७ कि 
[ 


गरिहामि अप्यःण वंसिरामिे ॥ 


। 

यहाँ निनदा और गहो-दोनों का कथन है । स्त्रय की साक्षी _ 
से निन्‍्दा करना निन्‍्दा है और गुरु की साक्षी से निन्‍दा करना 
गही कहलाता है । बहुत-से लोग अपने मन में ते कहते होंगे कि 
मेरे जैसा पापी दूसरा नहीं है; मैंने अमुक-अमुक पाप किये न 
पर यही बात गुरु आदि के सामने कहना कठिन मालूस होता 
है। अपने दोषों को प्रकट करना कठिन दे जाता हैं। मगर 
दूसरे के सामने अपने दोषों को अकट किये- बिना, खये मन में 
निन्‍्दा करने से कोई विशेष लाभ नहीं होता। इसीलिए यहाँ 
. निन्‍्दा को गौण करके गही को प्रधानता दी गई है । जैसे बालक , 
कोई दद होने पर डसे छिपाता नहीं है, किन्तु अपने माता-पिता 
के सामने स्पष्ट कह देता हे, उसी प्रकार अपने दोष गुरु के 
समक्ष: निवदन कर देना चाहिए । मगर प्राय: देखा जाता हैं कि 
जसे संसार में, चाल बाजी की जाती . है, उसी प्रकार दोष-अका- 
शन में भी चालबाजी से काम लिया जाता हैं। ऐसा करना 
सामायिक नहीं है | गुरु के सामने तो हृदय खोल कर ही. रख 
देना -चाहिए । इसी में शिष्य का सच्चा द्वित है । 

प्रश्न किया जा सकता है कि सामायिक्त में गही का दाग 
क्रिया है, तव गहों क्‍यों करनी चाहिए ? सामायिक में जब 
अठारदों पापों क्वा त्याग कर दिया तो निन्‍्दा का भी ट्ागहों 
गया । फिर निन्‍्दा किस प्रकार की जा सकती. है ? निन्‍्दा, हेष के 
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बिना नहीं हो सकती ओर हेष का त्याग कर दिया हैं। फिर भी 
निन्‍्दा करने कां विधान क्यों किया जाता हैं? किसी बरतु को 
दंल्का बताना निन्‍्दा है । जेस-सोन को पीतल बताना था सच्चे 
को भूठा बताना । इस प्रकार किसी को हल्का बतने के लिए 
विरुद्ध बात कद्दना निन्‍्दा है। ऐसी निन्‍्दा द्वेष से उत्पन्न होती 
है। सामायिक करने करने वाले ने द्वेप का त्याग कर दिला है। 
फिर भी क्यों निन्‍्दा की जाती हैं? अगर आत्मनिन्दा की बात 
कही जाय तो यह प्रश्न होगा कि जब दूसरों की निन्‍्दा करना 
बुरा हैं तो आत्मा की निन्‍दा करता कैसे अच्छा कहा जा सकता 
है? इस प्रकार कालास्यवेषिपुत्र मुनि कहते हैँ-इस- प्रकार निन्‍्दा 
करने की बात कहना ओर आत्मा की सामायिक्र आदि बताना 
आपत्तिजनक मालूम होता है । 

कालास्यबेषिपुत्र मुनि तत्त्त-निशशय के लिए तर्क कर रहे 
हूं । आज किसी बात का निणय न -करने के कारण बहुत गड़- 
बड़ सच रही हैं। कई के हाथ सें वस्तु ही नहीं आती और 
कई के द्वाथ में वस्तु आकर भी छूट जाती है । कई लोग कहते 
हं-हमें जिस रास्ते जाना हो नहीं, उसे पूछने की क्या आवश्य- 
कता है ! एंसा सोचकर कई लोग वस्तु के विपय में अज्ञान ही 


खना चाहत हैँ। इस प्रकार संसार में चार प्रकार आदमी 


होते हैं| चारा'प्रकार के आदसी किस विचार के होते हें, इस 
के लिए एक उदाहरण है । 


9. 


[१७८३. ] बे स्थविरों के प्रदनोत्तंर 


चार आदमी जंगल मे चले जा रहे थे. एकने ,दूखर से 
-सीप का चमकता हुआ टुकड़ा. देखकर कहा-दुखाँ; वह चांदा 
चमक रही है । इस आदमी का ज्ञान विपरात हैं। 

दूसरे आदमी ने कहा---* कोन जाने यह सीपर हैँ या चांदा 
हैं १? इस आदमी को संदेह हैं । वह किसी का निशुय नहा 
कर पातां .। 
- तासरा आदमा कहता हँ-- सांप हो या चांदा हाँ, हस 


इससे कया मतलब 6 ? यह आदमी किसी प्रकार का निणुय नहा 
करना चाहता |... कि 


िप [8] कप 


क्‍ शात्र में इन तीनों की बुद्धि को अज्ञान कहा हैं। जब इनमें 
: निणंय करने की शक्ति है तो निश॒य क़्यों नहीं कर लेते ? निरशय 
. “न करके विपरीतता, संशय रखना और निणय की बुद्धि न रखना 
यह तीनों अज्ञान हूं, | किसी बात का निणय हुए बिना उसके 


विषय से 'नश्चवय न हागा । इसारूए आत्मा का नश्चवल्तन करन के 
उद्दरय स॒ प्रथयक् बात का नखुय क्रा। 


तीन आदमियों के बाद चोथे ने कहा--ठदरो, में अभी 
जाता हूँ ओर वह चीज़ लिये आता हूँ। फिर निणशय हो जायगा 
कि वास्तव में बह क्यो है ? ऐसा कह कर वह गया. और सीप 
"उठा लायां। तीनों से-कहा-देख छो, यह क्या हैः? आप दीनों 


 अज्ञान में पड़े थे । अब. आप समझ सकते. है कि यह चांदी 
नहीं, सीप है । हे 0 के 
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७ 


विषय में भी यही बात है। अधघमे, पाप, पुएय 
आतदि के संबंध में भी यही समझना चाहिए । किसी वात का 


/र्‌ 


कालास्यवधिपुत्र मु्ति से स्थविर भगवान्‌ कहते ह-द्ूम जो 
गद्य करते हैं, वह संयम हूं । सम्यक्‌ प्रकार से यत्न करना संयम 
कहलाता है । सथ और असत्य को जान ढछेने पर ही संयम हो 
सकता है। सिद्धान्त में कहा है- 
छुच्चा जाणई कह्लाणं, सुच्चा जाणइ पावर्ग | 
उमये पि जाणइ सुच्चा, जे सेये ते समायरे || 
ह श्री दशवेकालिक सूत्र ४ अ० 
सत्य का भा जाने, असत्य को भी जाने और सत्यासत्य- 
दोनों को जाने । पाप भी सुनने से जाना जायगा, पुण्य भी 
: खुनन स जाना जञायगा और पुण्य-पाप दोनों भी सुनने से ह्दी 
जाचे जाएँगे । इसलिए दोनों को सुनकर फिर इस बात का निणय 
करना चाहिए के किसे अहण किया जाय और किसे छोड़ा 
जाय ? जो सुनेगा ही नदीं, वह गड़बड़ में पड़ा रहेगा । सुनने 
से पाप मालूम होगा ओर पोप की निन्‍्दा करने से संयम होगा । 
जाँ सजुष्य सांप या रस्सी का निशय नहीं -करेगा वह 
सस्ता के भरास सांप को भी पकड़ लेगा । लेकिन जब जान लेगा 
(के यह सांप है, तो रस्सी के भरोसे क्या साँप को पकड़ेगा ? 


कैब 


[ (७८४ ] स्थविरा के प्रश्नोत्तर 


नहीं, वह सांप से बचता ही रहेगा। इसी प्रकार पाप की निन्‍्दा 
करते रहने वाला पाप से बचा रहेगा । सांप से बच रहने से 
रक्षा है ओर पाप से बचे रहने में यतना हुई ओर यतना «हाँ 
संयम है | निन्‍्दा पाप से बचने का उंपाय हैँ । लेकिन लिन्दा 
करने का अथ यह नहीं द्वोना चांहिंए कि सांप कहकर रस्सी 
पकड़े । सांप को सांप समझ कर उससे बचना ही सांप की 
सी निन्‍्दा है | ये 
सांप को चाहे सांप जानकर पकड़े, रस्सी जानकर पकड़े 
या फूल माला समझ कर पकड़े, पर सांप को पकड़ने वाला 
उससे बचता नहीं है । वह सांप से डेंसा जाता है । फूल क॑ 
माला समझ लेने पर भी उसके काटने से विष चढ़ेगा ही | 
इसी प्रकार चादे पाप को पाप समझ कर अपनाओ, उसकी 
सराहना करके अपनाओ या बुरा समक कर अपनाओ, बह है 
पाप ही । दारू को कई छोंग लाल शब्रत कहकर पीते हैं । 


कोई डसे बीर रस कहते है ओर आनन्द देने वाली सममते 
हैं, लेकिन देगतो वह दारू ही | 
३ लोग विषय-सेवन में आनन्द मनाते हैँ। कइयों ने 


पांच मकार-सेवन से सुख समझ रक्‍्ख़ा है अर्थात्‌ मांस, 
सिह 


मदिरा, मैथुन; मीन और मुद्रा में ही मोक्ष मानते हैं । उनमें 
पाप से घुणा न करने के कारण ही ऐसी भावना उत्पन्न हुई है । 


श्रीमगचती सूत्र े . ७८८ ] 


् 
इसी लिए शास्त्र में पाप का निन्‍्दा करने का विधान है । पाप 
की निन्‍दा करने वाला पाप में प्रदत्त नहां. दाता 


| डे 
खबिर भगवान्‌ ने कहा-हम पाप की निन्‍्दा-गद्दो करते हट 

गही करने से नये कम नहीं बैधेत, इतना दी नहीं ड्संस 
पूर्व के किये हुए पाप कम भी नष्ट हो जाते है । सांप का विष 
मंत्र से उतर जाता है। मंत्र जपने पर सांप काटता तो नहीं ही 
है, मगर चढ़ा हुआ विष भी उतर जाता हैं । इसी प्रक्रार गहा, 
पाप उतार ने का अमोध संत्र है । गंहो से सब प्रकार के पाप 
का अत्यन्त विनाश होता है ओर नये पापों से आत्मा की 
रक्षा होती है । 


८७७ अं ३. श्र हि 
पहले जो प।प किये हें, वह बुरे मन से ही किये है। जन्न 
चर 


बिक रु हि ९ ध्च्च् डक 
बुरे सन स पाप हाता ह ता कया अच्छु सन्न स पाप . नष्ट नहा 


जे 


होगा ? अवश्य नष्ट दवागा । पाप का नाश होने के कारण ही 


्फ 


शास्त्र में गह्दो करना कहा है । गहां से बालपन यानी अज्ञान, 
कर श्र न म क रैक हा न 

मिथ्यात्व आदि दोष दूर होते 6, जिससे पुराने पापों का नाश 
हो जाता है । 


आप सामायिक में .'निन्दामी, गरिहामि! कहते होंगे, लेकिन 
धरमगुरु के पास जाकर भी कभी गहों की है ? गही नहीं की दो 


ह्ाका 
क्या आपने पाप नहीं किया ! अगर' पाप करते हो तो उस 
गददो क्यों नहीं करते ! जो भी पाप किये हों, अपने धमगुर 


वतन, जा 


32 ++ 2 जय 


[एछड्७-].. . -+ .' स्थविर्ों के प्रश्नोत्तर 


४ कस 
सामने स्पष्ट कह दो-। इससे नये पापी से बचोंगे और पहले के 
पाप कटेंगे। 


अजब 


कई लोग कहते ह-:पाप, को झार से मन नहीं रुकता । 


 शाक्ष कहता है -मन को-वश में करन का एए अच्छा: वर्पाय- गहो 
 है।। मनमें जो भी पाप आवे, उसे सन्त या अन्य किसी भ्रद्धापात्र 
ब्यूक्ति के सामने खोलकर कर कहंद । गही. करने के लिए सामने 
गरु हों तो अच्छी बांत दे । नहीं वो पति, प्र॒त्नी के समन आर 
पत्नी, पति के सामने भी गद्दी करे सकती है । अथवा किस अन्य 
योग्य व्यक्ति को भी इसके लिए नियत किया जा सकता है । 
सके सामने जाकर मन-में आई हुई पाप की बात प्रकट कर: 
देना चाहिए । ऐसा करने से मन, पाप की आए जाने से रुंकेगा, 
और धम काये अच्छा-दोगा। . ४ कक 
:... पूज्य श्रींडालजी मेद्ाराज एक बाते कहा करते थे ।.वह्‌ इस. 
प्रकार हैं-“एक श्रावक, था। वह एक दिन सामार्थिक करन वठा 
संगर सामायिक में इसका मन नहीं छंगा । उसने सोचा-'मुझ 
से कोई पाप तो नहीं हो गया हैं, जिसके कारण सन सामाथिक 
में नहीं लग रहा है. ?? उसने आलेाचना की, पर उसे अपने म॑ं ह 
कोई पाप दिखाई नहीं दिया | डसने सोचा-मुझे में तो कोई प!प | 
मालम नहीं होता लेकिन मेरी पत्नी मेरा कमाया खाता हैं और 
मैं उसका बनाया खाता हूँ। संभव हैं उसने कोई. पाप किया हो 
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और उसके पाप के कारण मेरा मन न लगता हो । चह उठकर 
अपनी खत्री के पास गया । उसने कहा-आज मेरा मन सामायिक 
में नहीं लगता । मैने आत्मालोचना की, मगर अपने भीतर कोई 
पाप नहीं. मिला । तुमने तो कोई पाप नहीं किया है ? 

सख्री सममेदार थी | उसने कहा-मेंने और कोई पाप तो 
नहीं किया है, मगर एक पाप अवश्य याद आता है । आज घर 
में आग नहीं थी और में पड़ोसिन के घर आग छेने गई थी। 
सेने उससे बिना पूछे ही उसका एक कंडा (छाणा) छे लिया 
था । उसे चूल्हे में जला कर रोटी बनाई थी । बह रोटी आपने 
खाई है, शायद्‌ इसलिए सामायिक में आपका मन नहीं लगता । 

आवक ने कहा-बस, इसी पाप- के कारण मेरा सन 
सामायिक में नहीं छगा है । अब जाओ और उनसे क्षमा मांग 
कर, बे जे बदला मांगें, देकर इस पाप को दूर करो | - 


[8] | 


पति की बात मानकर श्राविका पड़ोसिन के घर गई । पड़ीसिन 

् ५०८८ कोई. [कप * 
से कद्द-आज में आपके यह आग लेने आई थी। आंग छेना-देना 
तो रहता ही है, मगर आप!।से बिना पूछे आपका एक कंडा मैने 


(4) 


उठा लिया था। आपकी मंजूरी बिना कंड़ा लेने का मुझे अधि- 
४३७ ७». 


कार नहा था । फर भा संने ले लिया । उसे चूल्ह भें जलाकर 


पे 


दा बनाई | राटाी सरे पाते ने खाइ | इस कारण उन्तका मन 
सामायकू मे नहा छगा । अब से आपसे माफि भागन आइए हू । 


[इन 


((छघध६]..._ स्थबिरों के प्रश्नोत्तर 
मुझे माफी दो. ओर जो कुछ भी चाहे, कंडे का बदला लेकर मेरा 
पापमिंदाओ।. - ./ 6...  . 
'  पड़ोसिने कहने छूगी--आप मुझसे माफ़ी क्यों मौँगती हैं, 
मुझे बड़े महत्व की बात बता रही हैं। में इसके लिए आपका 
आभार:मानती हूँ । निदान उसेने बहुत आभार मानते हुए कहा- 
आपका पाप तो नष्ट हो ही गया, . आपने हमे भी प्राप से बंचने' 
का शिक्षा दी हूं । हम ह 


5 संसरायिक्रस सन ने लगने का -कारण' पाप का गहीं न 
करना हूं.। गहाँ न करने पर सामायिक में केसे मंन छग सकता हैं. ९ 
पड़ासा के ।नामित्त से-घर्म मी होता हैं आर पाप भी हांता 


श्‌ 


६ | अच्छा भाग्य-हांच पर हा अच्छा पड़ासा [सलता है । 


* बह आंविका गृहस्थ स्री थी ।. इसलिए कह सकती थी कि 
आग जलाकर इतना आरंभ किया, फिर कंडे का क्या पाप ! 
लेकिन श्राचक्र विश्वासघात. करना-बविना आज्ञा किसी की. चीज़ 
लेना उचित नहीं समझता । जिसका लेना अपंराध हैं, उसका लेना 
. पाप है। इस पाप को त्याग करने वाले का कल्याण होता है ।. . 


स्थविर भगवान्‌ ने कहा. है--हम संयम्र के लिए -निन्‍्दा 


हे. 


करते हैँ । संयम के लिए. निन्‍दा करना. बुरा नहीं है । अपने 
व्यसन की पोसने ओर दूसरे को हल्का बताने. के लिए निन्‍्दा 


करना तो बुरा है, मगर आत्मा को ऊँचा-उठाने के लिए अपने 


42 


रे 


7 


रीभगवती सूत्र [ १७६० | 


षों की निन्‍दा करना अच्छा है | हो, भीतर भाव कुछ आर हों 


छह जप कप 


किन ऊंपर से निन्‍्दा करे तो भी बुरा है| मगर अपने या दूसरे 
संयम के लिए निन्‍दा करने में कोई बुराई नहीं है । पाप से 
बचने के लिए लिए निन्‍्दा करो, पाप बढ़ाने के लिए निन्दा 
सत करो | 
बा ८ ० कप हे 

पहले कद्दा जा चुका है कि निन्‍दा करने से आति हुए पाप 
(५ €< 7० मी ५. न 5 ८ ] ४५ ७ ८ 
ही नहीं रुफते, किन्तु इससे ओर. भी फल होता है ।जितने भी 
दोष है उन्हें ऋुश करके निनन्‍्द्ा उनैक्ना नाश कर डालती है। यों 
तो दोषों के नाम अनेक है ओर सब का संग्रह करने से एक बड़ा 
पोथा तेयाए हो सकता हैं, मगर जैसे बगीचे के सब वत्षों शी 
गणना न हो सकने पर उनकी अेणी बना ली जाती है, इसी 
प्रकार सब दोषों की गणना नहीं हो सकती, अतः पाप को पाँच 
श्रेणीयों में बॉँट लिया गया हैं। वे पांच श्रेणियाँ यह हँ-मिथ्यात्व, 
अब्रत, प्रभाद, कषाय और योग। 


> बी, 


अं? 9 


उलटी समम को मिथ्यात्व कहते हैं। साधु को असाधु 
ओर असाध को साध मानना, धर्म को अधम और अधर् को 
धर्म मानना, देव को कुंदेव और कुरेव को देव मानना मिथ्यात्व 
हैं। आज कई आदमी साधु को स्वये ही असाधु बनाते हैं उनके 
प्राप बढ़ाने में सहायक द्वोते हैँ | यह मिथ्यात्व का ही प्रताप है। 

किसी काम को बुरा सममभतें हुए भी त्याग नहीं. करना 
अन्नत है । मिथ्यात्व छूट जाने पर भी अन्त रह जाता है। ब्रत 


हा 


[ १७६१ | स्थाचिरों के प्रश्नोत्त र 


आने पर अन्नत दूर होता ह। बुरा जान करके भी जिसको द्यागा 
नहीं. वह अंत्रत-हैं | द्यांप न करने पर. उस व॒रे काम के संस्कार 
'आ ही जाते हैं। 


. तीसरा पाप प्रसाद है । बुरे काम को त्याग देने पर भी 
' पहले के संस्कारों. के कारण गलती हो जाती है । इसी गलती का 
. नाम अमाद है । असावधानी से पाप-का आना हौ प्रमाद' 
कहलाता है । साध ने सब पाप त्याग दिये, फ़िर भी उसे क्रोध: 
ओर लालसा पेदा हो जाना प्रमाद है ।. इस प्रमाद को मिटाने 
करे छिए ही प्रतिक्रमण है । जेसे घर की सफाई की जाती है, 


फिर भी उसमें कूंड्र-करकट हो जाता है ओर उसे साफ करने 


के लिए ही दोनों समय माडू लगाई. जाती है । इसी प्रकार सब 
पाप त्याग दुने पर भी पृ सस्कोर से पाप आह हा जाते हैं | उन्हीं 


पापों को दृटाने.के- लिंए प्रतिक्रमंण: की आवश्यकता हैं । 


चौथा पाप कपांय है. । जिन कामों से संसार की बृद्धि * 
होती है, उन क्रोध; मान; मायां और छोभ को कृषाय कहते हैं । - 
प्रश्न होता है-कषाये के न छूंटने से ही मिथ्यात्व, प्रमाद और 
अन्त है, तो फिर कषाय॑ को चौथे नंबर पर क्यों रखा है? इंसका 
उत्तर यद हैं कि मिथ्यात्व, अंग्रत ओर प्रमांद के हंट जाने पर 

' भरी संज्वंछन नामक कषाय शेष रह जाती है । इसीलए- कषाय 

को चौथे नंबर पर कह्दा है। मिथ्यात्व हटने पर अनन्तानुबधी- 


भीभगवती सूत्र... १७६२ | 


कषाय नहीं रहता, अन्नत दूर हान.पर अप्रद्माख्यानावरणु कषाय : 
कट जाती हैं औऑर प्रमाद्‌ का नाश हान पर -प्रत्याख्यानावरस 


कृषाय नहां रहती । इन तान कषाया का नाश हानव-पर कव॒त्त 
सज्वलज्ञन कषाय बचता हू । 


“पांचवां पाप योग है । वीतराग हानि पर भी मन, वचन 
काय का योग रहता है, लेकिन ज्ञानी इसे भी दोष मांनते हैं। 
_ यों तो मन, वचन, काय' के योग बिना कोई भी काम नहीं 
होता, इसलिंए योग गुण भी है; पर जबतंक ग्रोग है, तबतक मोक्ष 


नहीं हाता; इस अपंक्षा से वह दांष भी है। शुभ यांग शुरु या 
- संचर से; भा है :। हु ' 


;.... यह पांच दोष मुख्य .है..। .निन्‍्दायाहों, केरल से इनका 


नाश होता; हैँ इस ग्रकारः विचार करने से स्पष्ट हो जाता हैं. कि 
'गही. सब दोषों का नाश करने बालीः है । ह 


शाद्य, में कषाय के चार प्रकार-बताये हं। उनमें :से .एक प्रकार 


हि 


की कषाय तो पानी पर खींची जाने वाली ,लकीर के समान होती 
हैं । इधर खींची डघर मिटी । इसी प्रकार दीखने - में तो क्रोध : 
: दीखता है, केकिन भीतर कुछ भी नहीं है ।- ज्ञानी की अपेक्षा, 


यह कषाय भी दोष हीं हैं। यद्यपि-यहं कषाय खगे- की. सामग्री 
पेदा करती है, लेकिन ज्ञानी की दृष्टि में स्वर्ग भी तुच्छ है। 
ज्ञानी पुरुष कभी- ऐसी निनन्‍्दा नहीं करते, ।जिससे किसी -को.. 


जे ह 


दुःख पंदा हो । वे दूसरों को उठाने; के लिए. और अपनेःआप: 


04/ 


व 


2 


[शछछा३]. :- - स्थविरोंवे अश्नोत्तर 


. को:उन्नत-बनाने के। लिए 'निन्‍दा करते हैं। “डाक्टर :भी -चीरा 


. छगाता है.। और-एक अनजान आंदमी : भी चीरा लगा सकता. 
है। मगर दोनों की क्रिया में कितना अन्तर है ! यही अन्तर 
: ज्ञानी: द्वारा-की..गई- निन्‍दा में ओर: अज्ञाती द्वारा की गईं निन्‍्दा 
में-भी.है। यो तो संसार में भी पुत्र या. परिवार का कोई आदमी 


१९ 


बिगइता होतो उसे भला-बुरा कहना द्वी: पड़ता. है, उसकी लिन्‍्दा 


् 


रु 


भी करनी पड़ती है । लेकिन देखना चाहिए के उस [नन्‍्दां के पीछे 


| ॥% पक 


. कौन-सी भावना काम कर रही है ? क्‍या मंदोदरी और विभीषण 
ने रावण की निन्‍दा नहीं की थी ? यह बात दूसरी है कि उनके 
_निर्दा कंरने पर भी रावण नहीं सुधुरा, लेकिन वे अगर रावण 
की निन्‍्दा न करते तो वे भी रावण के साथ ही दोषी भाने 
_ जाते। उन दोनों ने रावण की निन्‍दा की ओर तिन्दां करंना 
पाप भी माना जाता है, फिर भी कोई उन्हें बुरा कहता है ! दन्दने 


' है निन्‍दा का थीं, इसक लिए उन्तका ॥ननन्‍दा नहां का जाता | 


». के लिए कंड॒वी दवा भी पिलानी पड़तीं हैं । संसार में किसी को 
. कड्ुक बात भा कहना पड़ती है । कहावत है--- हक 


क्योंकि उन्होंने गुण बढ़ाने के लिए निन्‍्दी की थी । गुरंण बढ़ाने 


िक 


विद 


'कड़वा-बल मायड़ा,.।मैठा बॉला-लोगं | 


हक €््‌ 


भानकड़वा बात: >कहता -हूं,.:छाकन:हंतः के. लए |. इसो 


हक | 


. तरह ज्ञानी पुरुष निन्‍दा करते है, छढेकिनः द्ित-के लिए । 


#. [.चक हु 9 है 
क्रीममवतों सूज | [१७६४ ) 


अतएव-झानपूर्वक दी निन्‍्दा करना चाहिए । अज्ञान और बाढू- 
. पन को बरा समझ कर निकालने के !लिएः निन्‍्द्रा करना. हिता- 
वह है । 

स्थविर भगवान्‌ कईते हे--तुमने संयम लेकर पाप को 

बुरा समझ लिया, तभी संयम्त हुआ । पाप को छुरा समझता 

पाप की निन्‍दा ही है और इस प्रकार निन्‍्दा से संयम निकला । 

ज्ञानयुक्त निन्‍्दा करेन से एक छाभ ओर है । दोष की 

निन्‍्दा करने से आत्मा असंयम से निकलकर सेयम-मार्ग पर 
स्थित छमता है । 

यहां प्रश्न उठाया जा सकता: हू कि यदि ,निन्‍्दा करने से 

आत्मा संयममार्ग पर स्थित होता है तो सेयम और आत्मा एक नहीं 

रहा । पहले संयम और आत्मा को एक ही कद्दा हू । इन दोनों 

बातें। की खंगति कैसे बैठती है १ इस ग्रंश्न के उत्तर में टीकाकार 

कहते हैं -यह बात समभाने के लिए कही है। आत्मा कौ. आत्मा 

गुणों में ही स्थापना है। संयम आत्मां से अलग नहीं है, जिससे 

कि आत्मा के संयम में स्थापित करने की आवश्यकता पड़े। 

किन्तु आत्मरूप संयम ही आत्मा करो प्राप्त हो और आत्मा रूप 

सेयम ही आत्मा में स्थापित हो, इसी उद्देश्य से यह कहा है कि 


निन्‍दा करन से आत्मा असयम से निकल कर सयम-मागे से 
स्थित हाता है ॥ 


(७६४) :.._ स्थबिरों के प्रेश्नोत्तरं 2 
.. - जब कि / को क्रोध आता है तो उस के लिए कद्दा जाता .: ह 
है कि यह आप से बाहर द्वीःगया:। ज्ञैकिन आपे- से बाहर कैसे 
निकला:? कौन किससे बाहर निकला ? ऐसे .मंसग पर यह भी 
कहा जाता है कि-आपा मत गंवाओं,. अपि -में रहो । जब आत्मा : 
में दुगुण आते हैं, तब आत्मा अपने गुणः से बाहर निकल... 
जाता है और जब गुर दवोत हैं तब. बह. अपने आप म॑ ही 
रहता:ह । 
दुगु्णों को न ज्यागंना आत्मा से बाहर निकलना कहलाता - 

. है। राजीमदी ने रथनेमि से कहा था-ठिकान आओ । क्या 

: स्थनेमि गुफा से बाहर निकल्न गये थे कि राजीमर्ती की ठिकाने आते 
: की बात-कहनी पढ़ी ९ यह इसलिए कहना पढ़ा कि उनका 
' आत्मा संयमरूपी गुण से बाहर निकल गया था। तभी रा्जी- । 
मती ने उन्हें फटकार कर कहा था | 


के कि 


किलर 


; :.. विरतु ते जतों का गीः.! जो ते ज॑.वियकारणा । 
चूत इच्छासि- आवबेदँं छेये ते. मरण. हते. ॥ 





हे अपेयश- बैक] ह्वाः छा विकार 6. । 

राजीमदी का यह कथन क्यों रथनेमि- की निन्‍्दा नहीं. 
करता था? लेकिन इस केंथन का. आशय रथनेमि . को संयम 
पर -हृढ करना था | इसीलिए राजीमती ने कहाददे अपयश-कामी : 


|| 
जे 


की [फेर ग्रहण करना चाहता 


४५ 


. तुके पिक्षार है, जो तू वसन.. 


शा 


भीमगवती सूत्र . [१७६६ |] 


है। सता आदमी वमन.किये की ओर देखता भी नहीं है | कीए 
और कुते ही वमन क़ो देखकर प्रसन्न दोते है | तुम्हारे भाई ने 
पहले मुझे बम किया । फिंर:मैंने संसार का वमेन क्रिया ओर 
तुमने, भी संसार का वेमन- क्िंया फिर वस़न किये की इच्छा 
करते हो ! यदि तुझस रहा नहीं जाता तो मर क्‍यों नहीं जातां !' 
मरना अच्छा है परन्तु वमन किये को खांना अच्छ। नहीं है ।. 
स्थविर भगवान्‌ भी कहते हैं--यह निन्‍्दा संयम पर दृढ़ 
रहने के लिए है । सिद्धान्त में कहा हैं कि--- 
* धम्मे संपडिवाइओ | 
अथात-रथनेमिं धंमे से गिरं रहे थे, पर निन्‍्दाने उन्‍हें धर्म 
पर स्थिर कर दिया । संयम तो आत्मा ही हैं, आत्मा से बाहंर 
संथम नहीं है, पंर आत्मा उसंसे गिरंता था। डसे निन्‍्दी करके 
संयम पर दृढ़ कर दिया। इस प्रकार निन्‍्दां एंकान्तें बुरी नहीं है। 


40 | 


आत्मा जबतक आत्मा से हो रहेगा, तंबतंक- काई दुर्गुश 
न होगा । छेकिन आत्मा जब शरीर के दोष में ज्ञाता है तब कषाय 
में पड़ता है और कषाय में पड़ना असंयम है। इसमें आत्मा को 
न जाने देना संयम है। 

निन्‍्दा करने से आत्मा संयम'में स्थित होता है, इतना ही नहीं 
निन्‍दा से संयम पुष्ठ होता हैं। निन्दा करने से संयम -कीताकृत 
चंदती हैं। पाप की निन्‍दा नहीं की जायगी तो संयम में निशधलता 


[१७६४७], ... ..... स्थविरा के प्रश्नोत्तर, 


हा | , तल ४ ३ कक 2. 
डत्पन्न,न होंगी.। जैसे शशीशा. की नींव .सजवूत मानी जाती है, 


उसी: तरह आत्मा भी संयम से निश्नल होता हैं।। ... | ५ नंद, 


स्थावर भगवान्‌ का बात, सुनकर कालास्यथवधापुत्न अनगार। 
सावन लग-यह:ब्याख्या:, अश्वतपूव।ह:।: पहल वह; साचत, थ्र के, 


याद ये साबायेक आद को और उनके अथ- का: जानते ह ता. 


हमसे अलग क्यों हू ? हममें मित्र. क्यों नद्दों. जाते ? लेकिन अब 
वह समम गये कि मे इन्हें अपने में मिलाने योग्य नहीं हूँ। में 
स्वयं इनेंस मिलने योग्य हूँ | वे किस प्रकार स्थविर भगवान्‌ के 
सांथं मिलते है, इस बात का विचार आगे किया जाता हैं। _ 
.” मतलब यह है कि अपने दोष निकलते हों अथात्‌ पाप से 


३ ही 


बचाव होता हो तो निन्दा बरी नहीं है। पॉप से बचने के लिए 


>शैक्ती ने भी निन्‍्दी की है। जेसे-- 


' पिंक तेरा जीवंडां न मंजता गोविन्द को | 


शो 


घिक्र तेरा तन घन धिक है जीवन को ॥ 
यह निन्‍्दा हैं । यहां आत्मा को घिक्कार देते हुए आत्मनिदा 


०] 


रु: 
है हैं कि--दहे आत्मा .! तू इस शरीर को-पा करके भी 


अगर परमात्मा को-गोविन्द को-नंदहीं.भजता तो तुमे धिक्कार है। 


इन्द्रियों को गो? कहते हैँ । इन पांच इन्द्रियों के मालिक 


इन पर हुक्स चलाने वाला मन गोप! हैं। उसका इन्द्र श्रथोत्र्‌ 


स्वागा आत्मा गांवनद ह | कप 


आमगवती सूत्र. (१७६८ .] 


इस प्रक्वार जो परमात्मा को न.भजकर इन्द्रियों के ताबे में 
पड़ गया है, उसे घिकार दिया -है। जिन्होंने इन्द्रियों को जीत 
लिया दे, वह-इन्द्रियों के गुलाम को कह सकते हैं-तुके घिक्कार 
है | ज्ञानियों ने अपना. ध्यान परमात्मा में निश्चलः करके फिर. 


कर 


दूसरे को उपदेश दिया है.।:वे कहते ह-- 


| 


जिनको कंगन राम से नाहा | 
ते नर खर कूकर शकर सम, हंथा ।जवत जग माह | 


मगर इस प्रकार की निन्‍्दा या प्रताड़ना कषाय पृष्रक नहीं 

गई हैं | इससे आत्मा मंत्ता नहीं हाता.। अतएवं यह दोष 
नहीं, गुणरूप है । जो पुरुष आत्मा को भूल जाता है, उसे खर, 
कूकर आदि न कहां जाय तो ओर क्या कहा छम्् | तात्पयें यह 


है कि ज्ञानी जो निन्‍्दा करते हैं, वह दूसरों को उन्नत बनाने और 
“ दूसरों का अन्लान मिटाने के लिए ही करते हैं । 


(& 
की 


विशालकाय जम 
कालास्यवेषिपुत्र सान को ' 
२ न्‍ आप 

 बाच प्राप्त 

मूलप|ठ-- द 
एस्थ ऐ से कालछासवेसियपत्ते अणगरे 
संबुढ़ढे थरे भगवंते वंदाते, णमसात, वाल्दता' 
एमंसिता एवं वयासी-एंएस ए॑ भत | पयाष 
पुष्वि अन्नाणयाए, :असवणशयार, अवेहियाएं, 
. अणभिगमेणं, अदिद्वाएं, असुअणे, अस्छ , 
"आप, अविज्ञायाएं, अव्वोगडाण; अवाच्ध 
ज्ञाएं, अणिव्जूदाएं, अगुवधारंतञ्ाण, एममठ , 
. नो सद्ृहिए, णो पेत्ततए, णो राइए । या] 
अत ! एतेसि पयाणं जाणयाएं, सवणयाए, 
:बोहिंए अभिगमेण, दिद्वाण, सुआण, छुआण, 


श्रीसगवती सूत्र [१८०७४ ] 
विन्नायाणं, वोगद्ाणं, वोब्छिन्नाएं गिज्जह़ण 
उर्वधारिश्राण एञम्ट सहहामि, पत्तियामि 
रोएम, एश्रमेय से जहेये तुब्भे वृदह 

तएण ते थेरा भगवती कालासवेसियपुत्त 
अणगारं एवं वयासी-सदृह्महि अज्जों ! 
“पत्तियाहि अज्जो ), रोएहि अज्जो से जहेय॑ 
. अम्हे वदामों । 

तएेए से कालासवेसियपुत्ते अणगारे थेरे 
भगवते वंदइ, नमसइ, वन्दित्ता नमेसित्ता एवं 
पयासी-इच्छाम ए- भते ! तुब्म आतिप 
वाउजामाओं धम्मायों पंचमहव्वयाई सपडिक 
मएं धम्मं उवसंपाजेतता एं विहरित्ताए । 
. . अहासुह देव।णप्यपा ! मा पाडिबंध करे ह । 


तए एं से कालासवेसियपुत्ते अणगारे 
थरे भगवते वेद, नर्मसई, वंदित्ता नमंसित्त 


[४०१] . हम 300 


चाउजामाओं धम्माओ पंचमहत्वंइ्य सपडिक:- 
मं धम्मं उबसंपजितां ण॑ं विहरति | तए एऐ 
मे काछासवेसियंपुत्ते अएंगारे बहूंणि वांसाएं .. 
सामन्नपरियाग पाउणइ, पाउणित्ता जस्सद्वाए 
कीरह नग्मावें, मुंडमावे, अग्हाणय: अदत- 
घनणेय, अच्छवयं, अणेवाहणयं, भूमिसेजा: 
. फलहसेजा, कट्टंसेजा, केसलोओ: बंमबरवार्सो, 
परघर पवेसो: लद्धावरूद्धी, उच्चावया, गांपकदगा, 
- बावोस ., परिसहोवसग्गा -अहियाएज्जात, 
झट आराहेंइ । आराहित्ता चारमेहि उत्ता- 
सनीसासेहं हसद्भे, बुद़े, सु, पारानव्वुह 
| सब्बदुक्खपहीणें। 
ह 5 'संस्कृत-छाया--+ - 5 


अन्न छः क सास्यत्रेषिकपुत्रो नंगा? : सम्बुद्ध: स्पविरान्‌ू भगवता 


.  बन्दे,. नमस्याति, बन्दिता: नमस्मित्वा. एवमवबादीतू-एंतेषां. संगवेन्‌:। 
-पद्वाना -पूवरम अज्ञानतया,' अश्रवंतया, .अब्री घेतया, -अनमिंगमत द 


भीसणवती सत्र [ एघण्२ 


अदृष्टानाम्‌, अश्रुतानाम्‌, अस्मृतानामू. अविज्ञतान मू, अव्याकृतानांमू, 
अव्युच्छिन्न नाम, अनियूढानाम्‌, अनवधारितानाम्‌, एप ,अर्थों नो 
श्रद्धितः नो प्रतीतः, नो रुचित: | इंदानी भगवन्‌ ! एतेषां पढानां 
ज्ञानतया, श्रवणशतया, बोधितया, अभिगमेन, दृष्टानां, श्रुतानां, 
स्पृतानां, विज्ञातानां, व्याकृतानां, व्युच्छिन्नानां, नियूढ नान म्‌, 
अबधारितान म्‌, एनमंथ श्रद्धामि, प्रत्योमि, गेचे-ए्नेतत्‌ तत्‌ यथैतत्त्‌ 
यूपम्‌ वयत | 


ततः ते 'स्थविरा भगवन्तः काछात्यवेषिकपुत्रदनगार मेघ 


+ 


ममादिषु:- अद्वेहठि आये: प्रत्येहि आर्य: रोचस्व आये: तदू ययैतद 
वये बदाम/ |. पा के 
ततः काल्स्येबषिकपुत्रोडनगार: स्थविरान्‌ भगवतों बन्द्रते, 
नमस्वति, नमस्थित्वा एवमवोदीतू - इच्छाम ,भगवन्‌, | भवतामन्तिके 
चतुरयामादू प्मीत्‌ पत्चमहात्रतिकक ,सप्रतिक्रमणं धर्ममुपसेपथ विहत्तुम | 
यधासुखं देवानुप्रिय ! मा प्रतिबन्धम १ 


ततः सः कालास्यवेषिकपुत्रोडनागारः स्थविरान्‌ भगवतो 

न्दते, नमस्यति, वन्दित्वा, नमस्यित्रा चतुर्यामाद धर्मातृ पश्चमहात्रतिकं 
सप्रतिक्ररणं धर्मेमुपसंप्य विहराति | ततः छ कालास्यवोषिकपुत्रो इनगारः 
वहू'ने व्षाण श्रामण्यपयायं प्राप्नोति,. प्राप्प .( पारूचित्वा ) या 


[ १८०३] , 'बोघ प्राप्त 

क्रियते नप्नभाव: ; मुण्डभाव:,अस्तानकम्‌, अदन्तधूपनकम्‌, अच्छत्रकम्‌ 

अनुपानत्क, भूमिशय्या, फलकशय्या; काष्टग्या, केशलोच:, ब्रह्मचर्य- 

बासः, परमृहप्रवेश: लब्ब्यपकब्धि:, .उच्चावचा ग्रामकण्टका द्वार्विशति: 

परिषहोपप्तर्गा: अधिसद्यन्ते, तमरथमाराधयाति ] आराध्याचरमै: अच्छवास- 

नि; श्वास: एिद्धः, बुद्धः मुक्तः, परिनेवृत्त:, पबेदु:खप्रहीण: । 
शब्दाथ-- 

( खथावेर भगवान का उत्तर सुनकर ) वह कालास्य- 
वेषिपुत्र अनगार बोध को प्राप्त हुए । आर उन्होंन स्थविर 
भगवान्‌ को वन्दना की, नमस्क्रार किया । फिर कालास्य- 
बेषिपुत्र अनगार ने इस प्रकार कद्दा “हे मगवन्‌ | इन 
( पूर्वोक्त ) पदों को न जानने से, पहले झुने न होंने से, 
बोध न होने से अभिगम न होने से, दृष्ट न' होने से, 


विचारे न होने से, सुने न होने से, विशेष रूप से न 


जानेत से, कहे हुए नहीं होने से, अन्णी न होने से, 
उद्धव न होने से ओर यह पद अनधारण किये हुए न 
। होने से, इस अथ मे श्रद्धा नहीं की थी, प्रतीति नहीं की 
'थी, रूचि न को थे आर है मगवन्‌ ! अब यह जान लेने 
से, सुन लेने से, बेध होने से, आभिगम दोने से, दृष्ट होने 
से, चिन्तित होने से, श्रृत होने से, विशेष जान छेन से, 


भीभगंवती सूत्र हि . [हंबक-] 
'काथेत होने से, निर्णात होने से उद्धृत होने से, ओर - इने 
पंदा का अवधारण करने से, इस अथ मे मे श्रद्धा करता - 
। पताति करवा हू ,.राचे करता हूँ । “ है मगंवन ) आप 
यह जा कंहते हई सो यह इसी प्रकार है । 
तब उन -स्थविर भगवान्‌ न कालास्यवेषिपत्र अंनगार 
से इस प्रकार कहा-ह आये | हम यह जसे कहते हैं, वेसी 
श्रृंद्धा रक्खा, प्रतेति रक्खो, रुचि रक़ल्ो । 
. तब काल्ास्यवेषिकपुत्न अनगार ने स्थविर भगवान्‌ 
को वन्दना को, नमस्कार किया ओर इस प्रकार बोले-दे 
भगवन्‌ | तुम्दार साम्प चार महात्रत वाला धर्म (छोड़कर) 
प्रातेक्राण साहँत आर पांच महात्रत वाला-धम प्राप्त करके 
बिचारने का इच्छा करता हूँ। '. , 
'स्थापिर भगवान बाल)-ह देवानुप्रिय ! जैसे सुर 
, उपज, पेसा:करों । बिलम्ब न करो, पर 
तब कालास्यवाषपुत्र अनगार ने स्थविर को बन्दना 
को, नमस्कार किया ओर चार मंहात्रत, वाला धर्म 
(छोड़ कर ) प्रातक्रमण वाला. पांच महांत्रत. रूप धर्म 
स्व६६२ किया आए पिचारने लगे । उसके पश्मात्‌ काक्स्य- 


[१८०४ ) - :.._/ बोध प्राप्ति 
वेषिपृत्र अनगार ने बहुत. वर्षों तक साधुपन पाला भोर 
जिस प्रयोजन के लिये नम्नता, मुँदितता, रंनान न करना, 
दातोन न करना, छत्र न रखना, जूता ने पहनना, जमीन 
पर शय्या करना, पाठ पर शयन कंगना, काष्ठ पर शयन 
करना, केश लोच करना, ब्रह्मचर्य पृनक रहना, (भक्ता 
के लिये) दूसरे के घर जाना, लाभ भौर अलाम (सहना) 
तथा अनुकल और प्रतिकूल; इन्द्रियों के लिये कांटे के 
समान शब्दादि एवं बाइंस परीक्द>उपसणे सहना, यह 
* सब किया, उस प्रयोजन को कालास्पवेषिपृत्र. अनमार ने 
आराधंन क्रिया ओर वह आन्तिम उच्छवास -निःश्वाप्त द्वारा 
सिद्ध हुए ओर सब दुःखों से दीन हुए । 

द व्याख्यान-- 

- काछास्यवाषपुत्र अलनगार ने पहलू-तां जाश के साथ कहा 
था कि हे स्थविर !-तुम सामाथिक आदि नहीं “जानते, छाकेन 
उनका हृदय साफ था । ज़ब स्थावर भगवान्‌ ने उन्हें समकाया 
दो वे अत्यन्त सरल हा गये | उन्द्द बांध हो गया । 

, मुनि को बीध द्वेगया,,इस कथन से यह ,प्रश्न खड़ा हो 
सकता है कि मुनि पहले क्‍या मिश्यात्वी थे ! मगर ऐसी बात 
नहीं है। एक ही शब्द के अथे अनेक होते है. | मिथ्यात्व हटने 


श्रीभगवंती सत्र | रैंद०५ | 


पु 
कु 


पर भी बोध पाना कहा जाता है और विशेष ज्ञान होने परी 
बोध पाना कहलाता दै। यहों विशेष ज्ञान पान का आभप्राव 
है । अर्थात्‌ कालास्यबेपिपुत्र मुनि ने विशेष बोध प्राप्त किया 
विशेष बोध प्राप्त करने का फल यह हुआ |के उन्होंने 
स्थविर भगवांन्‌ को भक्तिभाव से वन्द्न-नमस्कार किया । "उन्‍हें 
नमस्कार करते समय यह विचार नहीं आया कि में भगवान्‌ 
पाश्चनाथ के सम्प्रदाय का हूँ । में इनसे प्राचीन सम्प्रदाय का मुनि 
हूँ। उन्होंने सिफ यह विचार किया--मैने स्थविर भगवान से 
बोघ पाया है। यह मेरे उपकारी है । इन्हें वन्‍्दन नर्मस्कार करना 
मेरा धमम है । ” 
आजकल वन्दना करने के संत्रंध में विशेष विचार नहीं 


रहा किसे वन्दना करना चाहिए ओर किसे नहीं | यह विवेक 
प्राय: चला गया है किसी को लोक-चध्यवह्ार का पालन करने के 
लिए राम-राम या जुद्ार करना , अछग बात हैं, लेकिन धम गुरु 
को की जाने वाली बन्द्ना किस कब करना चाहिए, इस बात 
का बोध इस वरणन से हो जाता है। किसी के द्वारा तत्व समभमे 
पर जब यह विश्वास होजाय कि यह सच्चे महात्मा हैं, तव उन्हें 
वन्द्न-नमस्कार करने में विलंब नहीं करना चाहिए । आंगर कोई 
पोज्ञ दिखाई दे तो इन्द्र के कुकाने पर भी नहीं कुकना चाहिए-। 

है किसके आगे क्ुकना चाहिए, यह वात व्यावहारिक दृष्टि 
से राणप्रवाप के जीवन से जानी जा सकती है ।.राणा जंगल- 


्एः ्रः 


[बण्ज 5:. बोध प्राप्ति 


श्र ए 


जंगल भटके | घस: के बीजों की रोटी-खाई । सभी कुछ सह 
किया; परन्तु बादशाह के सामने सिर न झुकांया । राणा:ने 
अनेक कष्ट सहने पर भी. बौदशाह. के सामने; सिर न: भुकाया 
मगर आज लोग गोबर के पुतले हो. रहे ६. और कहते: ह-हमें 
. क्‍या हैं! हमारे लिए तो सभी समान्र हैं. ।: सभी.को वन्दना 
करना अपना काम हैं. । लेकिन शाज्न-कहता-है कि- जिससे बोध 
प्राप्त हों उसे नमस्कार करने में क्रिंचते भी आगा-पिछा मत 
- करे और जिससे- दोष मालूम. हो,-इसे किसी, भी. समय . सिर न 
'ऋकाओं । ल्ोक-व्यवहार-के लिद्ाज़ से,.. नस्कार : करने बाले को 
. नमस्कार करना ही पड़ता हैं, लेकिन गुरुवुद्धि से नमस्कार करना 
. “दुसरी बात है-।. इस प्रकार के नमस्कार .का. पात्रं बही है, जिससे 
बोध पाया.हो ! थों तो नमस्कार करने वाढे को राणा- भी 
नमस्कार करते देंगे, सगर. अकबर मालिक बन कर उनसे 


नमस्कार. करना चाहते थे ।. इसी लिए कष्ट सहन्त करने पर भी 
उन्होंने अकबर को नमस्कार नहीं किया । 
कालस्थवषिपुत्र अनगार से स्थेंविर -भर्गवान्‌ को वन्दना- 


पं नंमस्कोर करके कहा--दे स्थविर ! आपन इन बातों का जो अथ -: 
5 बंतलाया, वह पहले मेने नहीं ज्ञाना था । मेने यह अथ्थ देखा 
नहीं था, इसलिए जाना नहीं था । 3० 

देखना दो प्रकार का होता है---आंख -से देखना ओर 
हृदय से देखना,। मुनि कहते ह--मेने : सतिन्नान आदि से: नहीं 


है 


भीभगवती सूत्र | . [ १८५८ | 

देखा था । मुझमें अज्ञान था, विशिष्ट ज्ञान नहीं था प्रथक 

स्वरुपज्ञान नहीं था । ज्ञान दो प्रकार का होता है-वस्तुज्ञान 
५ से 

ओर स्वरूपज्ञान ।.वस्तुज्ञान साधारण द्ोता है ओर स्वरुपज्ञान 


विशेष होता हैं। मुझे स्वरुपज्ञान नहीं था, इस 'कारण, मेने 
आपका बताया अथ नहीं जाना था 


कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने स्थविर भगवान्‌ से फिर कहा- 
कच्चे और सच्चे माणिकर के भेद की तरह सुमे' विषेश ज्ञान 
नहीं था । मुझे साधारण ज्ञान ही था । आपके बताए हुए अर्थ 
के खरूप को में नहीं जानता था । इसी से मैंने कहा कि आप 
संमायिक आदि नहीं जानते । जब आपने अथे बतलाया तब 
' में समझ गया कि वास्तव में में नहीं जानता था, बल्कि आप 
ही जानते है । ु हक 

यहां कालास्यावेषिपुत्र की सरत्ञता ध्यान देने योग्य हैं। 
सच्ची बात स्वीकार करने में उन्होंने देर नहीं लगाई और अपना 
अज्ञान स्पष्ट शब्दें। में स्वीकार कियो । आज तो धर्म के कामों 
में भी कपट चलाया जाता है। मगर आप दूसरे को देखते न 
जाइए, आप अपना सुधार कीजिए | यह संसार है । इसी 
तरह चला करेगा । " 


भव-सागर को तिरने के लिए ज्ञान की आआनिवाये आव- 
का काम. दो अकार से हो सकता है .। 


शेर 


श्यकता हूं। लाकन [तर 


[१८०६ ] *- बोध प्राप्ति 


| 


प्रथम यह कि खयं को ज्ञान हो ओर दूसरा यह कि जिसे ज्ञान 
हो उस पर विश्वास किया जाय | खुद को हीरा की परख न 
होने पर भी जाहरी के विश्वास पर हीरा खरीदा जाता है। अगर 
स्त्रये को ज्ञान दोतो अच्छी बात है, नहीं तो ज्ञानी पर विश्वास 
करो । लेकिन जिस पर विश्वास करना दो उसकी जांच पहले 
कर लेना चाहिए की यह कहीं धोखा तो नहीं देता १ अगर यह . 
मालूम दो जाय कि वह धोखा देता दे तो उससे दूर ही रहना 
चाहिए। यह जानते हुए भी, कि यह धोखा दे रहा हैं, उसके 
जाल में नहीं फैछना चाहिए | जब देख लो कि इसमें ज्ञान है 
और निस्वाथभाव है, तव इस पर विश्वास करों । पोल देखते 
हुए भी किसी को नमस्कार करना स्वयं डूबना और दूसरों को 
डुबाना है | 

कालास्यवेप्िपुत्र कृत ह-पहले में इन पदों,-का अथे नहीं 
जानता था | आपने जो अथे बताया, वह मुझे मालूम नहीं था । 
यह अथ मेरे सुन्नने में..ही नहीं आया था तो जानता- कैसे ९ 
यह अथ नहीं जानता था, इसलिए मुझे बोधि नहीं हुई थी,। 

अबेधि का अथ धम को पाना है | तो क््या कालास्यवेषि- 
पुत्रं मुनि ने घमम नहीं पाया था ? इसका उत्तर यह है कि उन्हें 
भगवान्‌ पाश्वनाथ के स्थविर से घम तो मित्रा था; मंगर उसमें 


भगवान्‌ महावीर के सिद्धान्त की जो विशेषता- आ गंई है, जिन 


आीभगवती सत्र . (८१० ] 


हर 
घम का जो रहस्य भगवान्‌ मद्दाबीर ने बतलाया है, वह में नहीं 
जानता था । अथवा मेरी बुद्धि इतनी तीहु्ण नहीं थी कि इन 
पदों का अथे समझ सकती । इसलिए इन पदों का विशिष्ट 
अथ मुझे मालूम नहीं था । 
बुद्धि के संबंध में शाह्व में एक उदाहरण दिया है । एक 
बुद्धि घी की बूंद के समान होती है, जिसे पानी में डालो तो 
वेसी बनी रहती फेलती नहीं है.। एक वाद्धि तेल की बूंद 
के समान होती है, जिसे पानी में डाला जाय तो एकदम फेल 
है ( जीतना सुने उतना ही धारण 
सुने हुए में फेलाव करती है । 


४ <_ किक ९ कई 


मान कहते ६>यह अथ सन सुना नहीं था आर श्स 


त्> 


अथे का साक्षात्‌ दशन भाी नहीं हुआ था। 

किसीने स्वप्न में गाय देखी | वह गाय कल्पना मात्र थी । 
लेकिन प्रात:काल उठने पर सामने गाय खड़ी देखी । यह स्वप्न 
स॒ देखे का साज्ञात्‌ दशेन कद्दलाया । 

मुनि कहते हं--मेंने यह अथे स्वप्न में देखने की तरह भी 
नहीं देखा था ओर ,साक्षात्‌ भी नहीं देखा था । हमने यह अग्न 
गुरु आदि के मुख से भी नहीं सुना था | अथवा शब्दों का अग्न 
हमारे ज्ञान में नहीं आया, इस कारण विशिष्ट बोध नहीं हुआ। 
अथवा इन पदों का अथे गंभीर समझ कर और मुझ में विशिष्ट 
बुद्धि न देखकर गुरुडी ने इनका अथ मुझे समकाया नहीं था। 


। 
%&५2 44! है 
अऊं 60 
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[ १८११ ] ओध प्राति , 

शिष्य की शक्ति देखकर ही कोई विषय उसे सममाया 
जाता दें माता, बालक को' उसकी डेंगढी पकड़ कर चलाती है, 
लेकिन अपनी चाल में उसे नदी चंलाती, वरन्‌ वालक की चाल 
में वह स्वयं चलती है क्‍योंकि वालक में माता की चाल में चलने 
की शाक्ति नहीं है। अंगर वह बालक से अपनी छम्बी डगों की 
तरह डगें रखबाए तो त्रालक की मुसीबत हो जाए। 

इसी प्रकार शिष्य की बुद्धि प्रचलन हो तो गुरु उसे अपने 
बराबर का ज्ञान सिखा कर उस पर भार नहीं छादता ! बह शिष्य 
की ग्रहण ओर धारणा करने की शाक्ति देखकर थोड़ा-थोड़ा ज्ञान 
सिद्धाता हैं। कालास्यवेषीपुत्र मुनि कहते हैं --शायद्‌ मुक्त में 
अधिक बुद्धि न देखकर गुंरु ने यह गंभीर अथे नहीं बताया होगा 
उन्होंने उस समय यह अथ नहीं बताया तो अच्छा किया | संभव 
है, उस समय बता देने पर भी मेरी समझ में न आता । 

संसार में ऐसे भी लोग हैं जो: खा जाते है ओर लात भी 


किन [8 


सार जाते हूं ।जस मकाड़ स छाया छत है, उसा झाड़ की कोट 


8. 9] 


डालतद हु. जिसका सहायता पाकर बढ़ है, उसा का सदानत्र पर 


उतारु हो जति हैं। ऐसे क्तन्नो की कभी नहीं है । इस. प्रकार की- 
क्ंतन्नता आने पर प्रामाणिकता नष्ट हो जाती हैं। आप क्रिसी 
व्यापक से पढ़ें होंगे, पप आज आपको उसका स्मरण है ९ 


' सॉन्चाप ने आपका पालन-पांषण किया, उनका उपकार याद 
आता है ? - ! ' 


हाँ 


श्रीमगवती सूत्र ब [ १८६१२ ] 


जब आप में -शक्ति नहीं थी, आप जमीन पर बेठ भी नहीं 
सकते थे, उस समय अगर माँ-बाप आपकी न डठाते तो आपकी 
क्या .दशा होती ? अगर आप माता-पिता के उपकार को याद 
नहीं करते तो इससे बड़ी ऋृतन्नता आर कया हो सकती हैं ! 


जब आप-चल नहीं सकते थे, खा नहीं सकते थे, अपनी 
रक्षा आप नहीं कर सकते थे, ओर लाज भी नहीं थी, उस 
समय सॉ-बाप न होते तो कान रक्ता करता ? मां-बाप में दया 
थी, इसलिए उन्हेंने पाल्ा-पोसा । जिस दया के कारण आप 
पल-पुस, कर इस अवस्था में आये हैँ, वही दया करते आज 
आप का माथा ठनकने लगता है । मौ-बाप सें दया का लेश , 
भी न होता तो वे बच्चे को सार क्यों नहीं डालते ? या क्यों न 
जीवित ही गाड़ देते ? मगर उन्तमें दया थी, इसी कारण आप 
पले हैं। जिस दया से आप जीवित रह सके, उस अगर भूल 


हि # 


जाएँ तो यह बड़ी भारी कृतप्नता होगी । 


कालास्यवेषिपुत्र मुनि स्थविर से कहा था-आप सामा- 
यिक आदि नहा जानते | “ छोह को छुरी पारस को काटने चत्नी 
पर वह सोने को बन गईं । ” यही कहावत इन मुनि पर चरिताथ | 
हुई। मुनि ने आक्षेप-किया था, सगर बोघ पाया । 


मुन्ति कहते हँ-आपने जो अथे कहा, उसे पहले न. जानने 
का कारण यह नहीं था कि मुझ पर गुरूज़ी की कृपा नहीं थी । 


[हैप१३] :- पे बोध प्राप्ति 
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दिन्‍्तु उन्होंने लिवनी मेरी शाक्ति देखी, उतना बोध दिया 4. भगर 
कि ६ 


आज मुझे जो विशेष बोध मिला है, उसका कारण गुरूजी का 
दिया हुआ सामान्य बोध है । उस सामान्य बोध के प्रताप से 
€ ने ८00 2/ 
ही आज से विशेष बोध ग्राप्त कर सक्का हूँ । 

लोग विशेष वस्तु मिलने पर सामान्य चाज़ देने वाले को 
मूल जाते दूँ । डदाहरणाथे-साता ने सामान्य भाषा -सिखाई थी 


26 फेड 


आर जब मदरसे में गये तो वहाँ व्याकरण से परिमाजँत भाषा 
पढ़ने को मिडी । क्या उस समय माता को इसलिए मूखे कहना 
उचित होगा कि उसने इस प्रद्चार की भाषा नहीं सिखाई ?. उस 
समय यही विचार होना चाहिए कि आज में ज्ञोविशिष्ट भाषा 
सीख रहा हूँ, चह माता की दी हुई सामान्य भाषा की ही ब॑दौ- 
लत है | अगर माता ने साधारण भाषा न सिखाई होती 


आज विशेष शिक्ता केस पा सकता था ! 


3549 


4 


॥(॒ 


एक 


एक बगीचे में तेज घूप, पड़ं। रही है । उस समग्र जृक्षों, को 
संभाला न जाय तो वृक्ष सूख जाएँगे । माढी ने करुणा करके 

के कक न्ध 2५ किक लू किक हि 
उन वृक्षों को लोटा-लोटा जल दिया, जिससे वृक्ष जलने -सेः 
बच गये ओर जीवित रह -सके । फिर सावन-भादों आये |: 
उस सर्यय पानी की भाई लग गई .। , उन्हीं चृक्षों के पास से: 
नालियां बहने लगीं । माली यह देखकर कहते लगा-मैंने- तो 
इन-वुस्तों को ज्यादा कुछ दिया नहीं था । सिफे एक-एक लोटा 


| 


भ्रीसगचतती सूत्र ... [१८१४ ] 


"५ 


पानी दिया करता था । परन्तु मेघ क्वितना डपकारी है कि उसने 
इतना जल्न बरसा दिया ! 


किक 


साला का कथन सुनकर वक्ष बाल-हूं म्राली, तुम एसा 


कप 


ने साचा। यह मसूसतलधार पाना तुम 6 भर जल का समता 


४ आरक 


कदापि नहीं कर सकता । तुमने उस कठिन में हमें जल्ल दिया 
था, जब हम जल रहे थे, मरने की तैयारी में थे । उस समय 
तुमने लोटाभर जल न दिया होता तो हम सूख जाते और आज 
यह पानी हमें सड़ा डालता । वषी का पानी सूखे पेड़ को सड़ाता 
' है, हरा-भरा नहीं बनाता । इसलिए हमारे ऊपर तुम्हारा महान्‌ 
उपकार है। चिन्ता न करो । 


५2 


यह आलकाएक दृष्ठान्त लोॉकेक ऑर छोकोत्तर-दोनों | 


है 


पत्चों में घट सकता हैं । इस दृष्टान्त के 'अनुसार माता-पिता 
पहल बालक की शक्ति देखकर शिक्षा देते हैं । मगर आगे विशिष्ट 
शिक्षा पा करके उस सामान्य शिक्षा, के महत्व को भूलना नहीं 
चाहुए | वहां आगे का समस्त शशक्षा की नींव हैं | इसलिए 
माता-पंता के ग्राति कृतज्ञ भी होना चाहिए । शिवाजी एक 
सपाहा का लड़का था। आग्रे चछकर वह एक बड़े राज्य का 
ज्वामा बना । उसके संवंध में श्रसिद्ध है कि-शिवाजी न होते 
ते छुनत हात हिंद की !! पर मूलभूत सामान्य शिक्षा दन वालो 


उसका माता जोज़ाबाईं का उस पर उपकार है या नहीं. ? अगर 


[ (८१५ ] बोध प्राप्ति 


माता की दी हुई सामान्य शिक्षा इसे न मिछी द्वाती तो वह कैसे 
डश्नत वन सकता था ! जीजावाई ने शिवाजी को कुछ द्वी शिक्षा 
दी होगी, फिर भी शिवाजी डसका अलन्‍्त उपकार मानता था | 
इसी प्रकार कालास्यवेपिपुत्र अनगार भी स्थविर भगवान्‌ स कई 
रहे ६-रुरु की कृपा से मुके सामान्य बोध मिला था, उसी के 
प्रताप से आज में विशेष बोध प्राप्त कर सका हूँ | अंतर मं 
गुरु का ऋणी हू । 

आपके विशेष ज्ञान देने वाले संत का समागम प्राप्त न ह 
हो और सामान्य ज्ञान देने वाले संत पुरुष ही मिल, तव भी 
आपको उस सामान्य ज्ञान से अरूचि तो नहीं हानी चाहिए । 


कप 


आपकी सममता चाहिए कि सामान्य ज्ञान देने वाल सत हाल 
पर भी वे तीथकर भगवान्‌ को है वाणी सुनाते हैँ। बढ़े संत के 
मिलने पर आप जैसे सामान्य संत को भूज़ जाते हैं, इसी प्रकार 
वीधपकर मिल जाने पर आप आचाये को भी भूड जाएंगे + 
ताल्पथ यह है कि विशेष ज्ञान प्राप्त होने पर सामान्य ज्ञान आर 
सामान्य ज्ञान देने वाले की न भूले । सन्‍ता का बात सदा 
, कल्याणकारी है । 

मुनि कहते हैं-मैंने इन पदों के एक-एक अश का अथ 
नहीं सुना था + मुझे गुरु ने इन पदों का अर्थ विशेष खुलासा 
करके नहीं समझाया थां । उन्‍होंने सासान्य अथ समझाया था 
जिसकी बदौलत आज विशेष अर्थ सनक सक्रा हूं 


हर 


भ्रीभगव॑ती स्वत [१८१६] 

वस्तु को समझाने के दो तरीके हैं। प्रथम तो इस तरेंह 
संसंकाया जाता है कि स्वपक्ष की स्थांपना करके विपक्ष को हटाया - 
जाय ओर दसंस तरीका यह है कि सिफे -खंपक्ष का स्थापन 


३ 


केरके हीं समझाया जाय । दोनों में मूछ वस्तु एक' ही: होती : है, 
मगर पहला तरीका विंपक्षु से सावधान कर देता हैं ओरं दूसरा 
तरींकी स्वपत्त ही बतताता है । जेसे जोहरी' अपने लड़के को 
सच्चे ओर कूठे दोनों प्रकार के रत्न बतलाता है, जिससे बह 
ठगाईं से बचा रहे । जब लड़का सच्चे रत्नों में से झूंठे को अलग द 
छांट देता है ओर भूठे रत्नों में से सच्चे को अत्नग कर लेता है, 
तब जोहंशे समझता है कि अब लड़का होशियार हो गया ओर" 
कहीं ठंगा नहीं जा सकेगा । इसी प्रक्वर उंपंदेश भी: दोनों प्रकार 
काहोताहे। | अर 359 जा 


काल्ास्यवेषिपुत्र मुनि कहते हं--गुरु ने मुझे स्वपक्ष सम- 
माया था। पंहले-पहल शिष्य को ,स्वपक्ष ही समझाया जाता है 
आर विशेष बुद्ध: होने पर विषक्ष का निरास करता बतलाया 


जाता हैं। उस समय गुरु ने मुझ में विशेष आदिध नहीं देखी 


था, अत्व॒ ब्रेपक्ष का निराकरण नहीं समकाया था में केवल 
स्व॒पत्त की स्थापना ही. सीख सका था। 


चल 


2] 


ग बड़ी चीज खाना हो तो सारी की सारी मुंह में 
जाती | ढुकड़े करके खाँनी पड़ती है । इसी प्रकार 


[७]... बोध प्राति 
सारा ज्ञानं एकदम नहीं दिया जा संकता । ज्ञान रूपी महा- 
सागर का थोडा-थोड़ा ही अश लिया जा सकता है। माता, 
बालक के मुँह में बढ़ा कार नहीं देती, छोटे-छोटे कोर देती है ! 
इसी प्रकार गुरु भी शिष्य को एक साथ बहुत-सा ज्ञान नहीं 
दे सकता । ग्रहण करने की शिष्य की शक्ति के अनुसार ही ज्ञान 
दिया जाता है। कालास्यबेषीपुत्र सुनि कहते हैं--सुझे अपनी 
शक्ति के अनुसार थोड़ा-थोड़ी ज्ञान ही मिला था, इस कारण 
मेने इन पदों का विशेष अथे नहीं जाना । 


साधारण आदमी ज्ञान प्राप्त कर सके, इस अभिप्राय से 
ज्ञान, दुकड़े-ठुकड़े करके संमकाया जांता है। जैसे भगवान्‌ की 
महासागर-सी वांणी में से दशवैकालिक आदि सूत्र डद्घृत किये 


से कह 
'गय। लाकन वब॑ चड़ है इसालए उन्म स भा कुछ आर उद्घृत 


् 


किया जाता है | मुनि कहते हैं--गुरु ने मुझे उस महासांगर 
के समान ज्ञान में स कुछ हिस्सा समझाया था, उस सब के 
अलंग-अलग हिस्से करके नहीं समझाए थे--बड़ी बात की विशेष 
व्याख्या नहीं समभाई थी । इस कारण इन पदों का मैं यह अथे 
जो आपने अभी बताया है--नहीं समझ सका था | यही कारण 
हैं कि आपके बताये अथ को पहले में घारण नहीं कर सका था। 

| कारण हैं कि आपकी प्ररुपणा में मुझे श्रद्धां, प्रतेति और 
रुचि नहीं हुई थी। 


भ्ोभगषती सूत्र | रैंद( ८] 


कालास्यवेषीपुत्र मुनि की जिन-भगवान के बचन पर श्रद्धा 
तो पहले ही थी, किन्तु जिन-बचन का जो वर्णन उन्‍्दें।न स्थयिर 
भगवान से सुना, वद्द पहले नहीं सुना था। इसी कारण उन्हें 
इन वचलों पर श्रद्धा नहीं हुई थी। 


| 


प्र्यक्त काये श्रद्धा प्रतीति आर रुचि से हआ करता हैं । 
वामार को दवा देने से पहले, वद्य का कर्तव्य है कि बह दवा के 


बिषय में वामार की श्रद्धा पेदा करे । बीमार को दवा देने के 


प्रति श्रद्धा न होगी तो दवा ठीक काम नहीं करेंगी । बीमार को . 
यह श्रद्धा होना आवश्यक हैं क्रि इस वेचद्य की दबा मेरा रोग 


मिटा देगी । तभी दवाई अपना पूरा असर दिखलाएगी ।“जिस 


वीमार को दवा पर श्रद्धा नहीं है, वह प्रथम तो डसका सेवन 
ही नहीं करना चाहेगा, अगर सेवन करेगा भी तो विशेष लाभ 
नहीं उठा सकेगा | 


काल्लास्यवेषिपुत्र कहते ह--मुझे पहले आपके बचन पर 
श्रद्धा नहीं हुई, प्रतीति भी नहीं-हुई और रुचि मी नहीं हुई । . 


६ 


जिन-वचन केसे होते है, इस विषय में कहा हैं:-- 
डेब 


ज॑ मुच्चा पडिबजति तव॑ खतिमहिंसय॑ | 
मु 


था रु 8 ४ ७७ ३ 
अधथातू--[जन-दचत वह है, जन्हें सुनकर तप, क्षमा 
और अहिंसा की भाप्ति होती है | | 


[छह] बोंघ प्राप्ति 
: 'शोले छोगों को श्रम में डालने के लिए लोग अपने कल्पित 
बचनों को ही जिनवचन कद देते हैं। लेकिन आप जिनवचन 
की विशेष परीक्षा न कर सकें तो कम से कम इतना तो देख 
लिया करें कि जिन से तप, दया, क्षमा ओर इन्द्रियों का जीतना 
आवे, वे ज्िनवचन है, और जिनसे यह न आवे वह जिन-बचन 
नहीं हैं । इस प्रकार की परीक्षा से जब॒ आप जिन-बचन का 
निम्बय कर लें. तो उन पर श्रद्धा, प्रतीति और रुचि भी 
अवश्य लावें | ेृ 
ज्ञानप्राप्ति के लिए कुछ अधिक नहीं करना पड़ता, केवल 


हिके 


८ 6 ५ रू ।ज पी 
अपना विकार दाना ह्वाता हे । जल्लान की अथ कवल पायां 
42 शो किक पर 


पढ़ना नहीं हैं; किन्तु विकारों का नाश ही ज्ञान का अधथ है। 
जो रोग बहुत दबा से जाते हैं, वही अगर थोड़ी दबा से चले 
जाएँ ती क्‍या हज है ? इसी प्रकार जो विकार बड़े ज्ञान से 
जाते हैं, वद्दी अगर तप, दया, क्षमा ओर इन्द्रियनिम्रह् से जाते 
हैं तो क्‍या बुरा है ? इसलिए जिन बचनों से तप, दया, क्षमा 
इन्द्रियनिग्रह आदि गुण पैदा हों उन्हें जिन भगवान्‌ का वचन 
ममना चादिए आर उन पर श्रद्धा, प्रतीति तथों रुचि तल्ानी 
चाहिए । ऐसा करने पर ही उन बचनों से लाभ उठाया जा 
सकता है । का 
दवा रोग मिटाती हैं, रोग पर काम करती है, लेकिन ज्ञास 
किस रोग पर काम आता हूँ ! पहले उस रोग को पदनवानों । 


भमगचती सूच [ १६९० ] 
किसी पर राग होना, किसी पर द्वेष होना, किसी को देख कर 
क्रोध आना, इत्यादि आत्मा के विकार रोग हैं । दया, क्षमा 

८५... *. ७ 8 2५ 6 हैक 2 कप बे 
आदि.से इन रोग की चिकित्सा द्वाती हैं। जब क्रोध आए तो 


क्षमा का सेवन करो, काम उत्पन्न हों तो तप करों और किसी 
हित. 


को दुखी देखो तो दया की दवा छो । बस, आप के यह रोग 
मिट जाएँगे । * 


जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है, इनकी आदत-ही कुछ और 
हो जाती है | वे किसी ऊपरी बात से प्रभावित नहीं होते वरन्‌ 


हि 


तत्त्व का विचार करते, हैं। वे अपनी भूछ को सहजभाष्‌ से 
स्वीकार कर लेते है। कालास्यवेषिपुत्र सनि ने ऐसा ही क्रिया । 
वे कहने लगे-आय ! आपने जो बाते बतलाई, वह मेने पहले 
नहीं जानी थीं, अब आप से सुनकर में डन पर श्रद्धा, प्रतिति ओर 
रुचि करता हूँ । अब में आपके बताये अथे का पूरे विश्वासी 


हुआ हूँ । आप का बताया अथे मेरी . रग-रग में रस गया है। 


कालास्यवेषिपुत्र की बात सुनकर स्थबिर ने कहा-आशे ! 
अंगर यह बातें तुम्हें ठोक लगी हों तो इन पर श्रद्धा करो, प्रतीति 
करो आर रुचि करो | हमने आपके ऊपर दबाव डालने के छिए 
कुछ भी नहीं कहा हैं।न अपनी बिद्वत्ता दिखाने के लिए ही - 
कहा है | मेने आत्मकल्याण को ही बात कही हैं ओर वही बात 
कही है, जिसके विषय में हमें आर्णसाक्षी से विश्वास हुआ है | . 


[ १८६११ ] “  ब्रोध प्राप्ति 


[के [कर 


अगर आपको भी मेरी वातों पर विश्वास हुआ हैं तो उन पर 
ले ८ ७.२ 
श्रद्धा, प्रतीति ओर रूचि करो। 


३ 


बहुत से लोगों को इतनी द्वी श्रद्धा होती हैं कि यह बात 
महात्मा कहते है, इसलिए इसे सुन छो | मगर जिस बात पर 
विश्वास हों जाय, उस पर उन महात्मा 'की तरह श्रद्धा, प्रतीति 
ओर रूचि रखनी चादिए। जिसमें वह बांत सुनी है, उसका 
हृदय वन जाना चाहिए | व्याख्याता करे लिए भी उचित हैं कि 
जच वह किधी वात पर स्वयं श्रर्धा, अतीति और रूचि कर ले 
तब बह दूसरों को बंताबे । आज के उपदेशको में यह कमी है । 
लेकिन यह बात आज के उपदेशकों की कही हुई नहीं, बल्कि 
शास््र की कद्दी हुई हैं। अतएवच इस पर श्रद्धा, प्रतीति आर रुचि 
लाओ | अगर मुझमें विकार होंगे तो में भोगूंगा, पर यह वचन 
तो ज्ञानियों के हैं | स्थविर भगवान्‌ ने यह सब - बातें कालास्थ- 
वेषिपुत्र मुनि से.ही नहीं कही है, चल्कि हम सब से भी कही 
हैं । अतएवं इन पर विश्वास हुआ हो तो इन पर श्रद्धा, प्रतीति 
और रूचि करो। 
स्थबिर की बात सुनकर कालास्यवेपिपुत्र अनगार को यह 
विचार कंर बड़ी प्रसन्नता हुईं कि कहाँ तो मेरा आक्तेपपूर्ण बोलना 
ओर इनका अलुग्रह ! ऐसे -महात्मा ' को छोड़कर -मुझे अलग 
इना उचित नहीं है । ऐसा विचार कर मुनि ने स्थविर भगंवान्‌ 


भ्रीसगवती सूत्र -. [८२२] 
को बन्दन-नमस्कार किया और कह्ठा-हे स्थबिर ! आपने मुझ 
पर बड़ी कृपा की । मुझे नया तत्त्व सिखलाया | मेने वो आप - 
से यह कहा था कि आप सामायिक नहीं जानते, लेकिन अब्र 
मालूम हुआ कि आप ही. सामायिक आदि का ठीक॑ अथे समभते 
हैं। आपने मुझे भी इनका अथे समझाया और कहा-आये ! 
यदि तुम इस अथ को ठाक समभ्ृते हों तो इस पर श्रद्धा, 
प्रतीति और रूचि ल्ाओ | मेने चार महावूत . रूप अप्रतिक्रमण 


धर्म स्वीकार किया है । अब मेरी इच्छा है कि उसे बदुरू कर 
पांच महावृत ओर सप्रातिक्रमण रूप धर्म स्वीकार करूँ। 


प्रश्न उठ खकता है क्षि जब चार महात्रतों से काम चल 
सकता है, तब॑ पांच मह्दन्नतों की प्ररू्पणा करने की क्‍या आव- 
श्यकता थी ? अगर पांच महात्रतों से हीं काम होता है तो क्‍या 
चार महात्रत वाले मुनि मोक्ष नहीं जाते ? क्या भगवान पाखनाथ 
यह नहीं जानते थे कि पांच महात्रतों से ही. मोक्ष मिलता हैं, 
में चार ही महात्रत किस प्रकार बतलाता हूँ ? 

इस प्रश्न का विशेष विचार उत्तराध्ययन सूत्र के केशी- 
गातम-संवाद्‌ सें हैं । उसी के अनुसार यहां भी कुछ विचार 
किया जाता है | पहल यह देखना चाहिए कि महात्रत किसे 
कहत ह ! जो अरु॒त्रत की अपेक्षा बड़े हों वह महात्रत कहलाते 


ह 


है मद्दान्नत कहने स यह स्पष्ट हैं कि छोटे भी ब्त शेते है । - 


मी “पी ३ 2 
[शष्श्इे) बांच प्रात , 


कप 


अरोब्रत है; तभी मद्दाब्रत हैं: और -महात्नत है तभी अगुद्नत 
भी दे । दोनों में से हो तो दूसरा भी नहीं हो. सहझता । 


-छोडे हर ही, मंगर अलटन्त वराग्य हांज़ पर उनसे 


- बंढकर जो अंत स्वीकार किये. जाते है, इन्हें: महात्रत कहत ईं। . 
यह महाप्रत व्यापक हैं.। किसी बसे, जाते या वंगे का इन पर 
- आधिपत नहीं है । किसी भी जाते: का, किया भी वरण का 
: च्यक्ति हो, बही..इन्हे धारण कर सकता हैं आर इनका पालन 
कर. सकता.- है.;। 


महात्रत प्राँच है लेकिन भगवान -प्राश्वनाथथ, के -समय: मे 

चार ही मदान्नत थे | य्यपिं डेस सर्मय सेख्या में मद्माव्नत चार. 

' जे! भगर बहें चार भी पांच के समान ही थे। जब कोई आदमी 
: “चार पंचोसी' कहने से नहीं सममभंतां तो उसे पाँच बाली कह 
क्र संमकाया जाता है | यंही बात महात्रत के विषय मे है। 

भंगवांने पोर्चनाथें ने अहिंसा, सत्य, अखय और अपरिश्रह-्यद 

चार महात्रत बताये थे। भगवान्‌ ने सोचा+जब परिभृह- का हो ह 

पेध कर दिया तब साध खी को) भोग: हीं” केसे ते हें? 
- परिम्ह- के बिना खस्ली नहीं भोगी जां सकता परिम्रह हीं 
: नहीं रंखता है तो स्री केसे भोगी जा, सकती 300 कक 
ऐसा विचार कर भगवान पाखनाथ .ने,चारं ही महाद्रेत्‌ 

< बताये-थे.। वह समय ऐसा था कि जा बात बता३ जाती, . उससे 


श्रीसगवती सूत्र [१८१४ | . 
गली नहीं निकाली जावी थी | छेकिन भगवान्‌ महावीर के समय 
में बक्र-जड़ काल आगया । इससे साधु छोग यह कहने लगे कि 
परिम्रह रखने का निषेध है, ल्री भोगने का निषेध कद है? 
ममता रखना पाप है, सगर निर्मेमत्व भाव से स्त्री को भोगने में 
क्या पाप है ? इस प्रकार की विचारधारा देखकर भगवान्‌ ने 
पाँच- महात्रतों का उपदेश दिया ओर चौथे महात्रत में स्ली का 
त्थाण बतछाया तथा पाँचवे में पारिग्रह का त्याग बतलाया | इस्र 
प्रकार चार महावतों से भी काम चलता था-चार महयक्त पालेन 
वलि भी मुक्त होते थे, पर जमाना पल्नटा तो पाँच महावून बताने 
पड़े । स्त्री त्याग को स्पष्ट कर देना पड़ा। 
प्रश्न होता है, जब चार महायव॒त्तों से काम होता है, तब 
काल्ास्यवेषिपुत्र अनगार ने चातुयास धर्म को क्‍यों त्यागा # 
पाँच महावतों का धर्म क्यों अगीकार किया ? इस, प्रश्न का 
उत्तर यह हहैं कि कालास्यवोषिपुत्र अनगार ने सोचा-स्थविर ने 
मुझे वह बात बतलाई है जो पहले में नहीं जानता था । एक 
तो इसी कारण मुझे इनके साथ मिल' जाना चाहिए । दूसरे जिस 
काल में जो बात उपयुक्त होती है, उस काल में बही करना 
अवित है। जाड़े के दिनों में गर्सी के मोखिस के कपड़े उपयुक्त 
नहीं हो सकते | समय बदलने पर कपड़े भी बदलने ही पड़ते 


च््‌ 


ह। काल पत्नटन पर भा जा आंभमान सें चूर रह कर याग्य 
पारचतचत नहां केरता, खतरा उठाता हैं | 


मर 


[ १८६२५ ] बोध प्राप्ति 


भगवान्‌ पाश्चनाथ के समय तक ऋजु-पाज्ञ पुरुषों-का 
काल था | मगर भावान मद्दावीर के समय वक्र-जड़ लोगों 
का काल आया । इस कारण भगवान मद्दावीर ने जो व्यवस्था 
की हैं, उस व्यवस्था को न मानना भगवान मद्दावीर .की 
आसातना करना है । 

भगवान्‌ पाश्चनाथ के शिष्य अप्रतिक्रमण धरम पालते थे 
दोष लगने प्र बह ग्रतिक्रमण करते थे, दोष न लगता तो प्रति- 
क्रमण नहीं करते थे । लेकिन भगवान्‌ महावीर ने काल की 
विशेषता को ध्यान में रखकर यह नियम बनाया कि प्रत्येक साधु 
को देवसिक, रात्रिक, पाक्षिक, चातुमोंसिक ओर सांवत्सरिक 
श्रतिक्रमण करना ही चादिए,। अगर कोई साधु यह प्रतिक्रमण 
न करे तो उसे दोष होगा + कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने सोचा-जब 
भगवान्‌ महावीर ने यह नियम बनाया हैं, तो मुझे भी इस 
नियम का पालन करना ही चाहिए। ऐसा सोच कर उन्होंने 
स्थबिर से कद्वा-मैं पांच मद्दावृतों वाला सप्रतिकमण धर्म स्त्रीकार 
करना चाहता हूँ । 


4 [क्र 


मुनि की बात सुनकर स्थविर भंगवान्‌ ने डनस कहा--हे 
के 4 98. 5 चर [३ प] 

आये ! जिस तरद तुम्दें सुख हो, वेसा ही करो । 
स्थविर भगवान्‌ की स्वीकृति मिल जाने पर कालास्यवेषि- 


लक. क.. 


उनत्र मुनि ने उचन्‍्हद नमस्कार किया आर चार महाव॒त बारे तथा 


पलोमगचती सूत्र 9०, . ६ हमर] 


अअ्रतिक्रमण घमम के बदले पांच महात्रत वाढा और सप्रतिक्रमण 
धम स्वीकार कर लिया । 

कालास्यवेपिपुत्र मुनि की मुक्ति तो 'चार महावर्दों' से भी 
नहीं रुकती थी, परन्तु उन्देंनन भगवान महावीर के शासन की 
सम्मान रखने के लिए पांच महावृत का धर्म अगीकार किया । 
उन्हें. मंयादा के पालन का पूरा ध्यान था। जिस प्रकार कालस्य- 
वेषिपुन्न मुनि ने मयोदा का पालन किया, उसी प्रकार आपको 
भी मयादा का पालन करना चाहिए। जाति, समाज और घर्म 
की जो मयादाएँ हैं, उनका उल्लंघन करना ह्ानिप्रद है। अगर 
कोई नियम बदलना आवश्यक हो तो रूब को मिलकर बदलता 
चाहिए । मगर स्वेच्छाचारिता-के साथ नियमों का संग करना 
द्वानिप्रद है । जेस तालाब की बँधी हुई पाल तोड़ना हानिकारक 
है, ऐसा करने से कभी-कभी मनुष्यों की हत्या हो जाती है, “डसी 
प्रकार सयोदा की पाल तोड़ने से भी बहुत ह्वानि है ।.ढंग के साथ 
तो तालाब में से भी पानी लिया जाता है, लेकिन बेढंगे- तार पर 
तालाब की पाल. तोड़कर पात्ती लेना अनथकारी है। अतए्ंच 


जाते, समाज आर घम का सयाोदाआ का पात्नन करना महत्व 
का बात हू | 


आज्ञास्यवापजत्र डी ने पांच महाब्॒तों का सप्रतिक्रमरण 


घमस स्वाजार किया, इस पर यह प्रश्न हाता है के उन्होंने सम्प्रदाय 


[१८६२७ ] '- बाघ प्राति 
का जो परिवर्तन किया इंस परिबत्तेतःसे पहले की उनकी सब 
क्रिया व्यथ गई था नहीं । अगर व्यथ नहीं गई तो सम्प्रदाय के 
_परिवत्तेन की क्या आवश्यर ता थी | 


कप पक दि कप 


शिक्षा दो प्रकार -की हातों है-सामान्य शिक्षा और विशेष 
शिक्षा + विशेष शिक्षा प्राप्त होने पर सामान्य शिक्षा व्यथ, नहीं 
 ज्ञाती | कोई भी. विशेष गुण प्राप्त करने से सांसान्‍्यशुर का नाश 
"नहीं हो जाता । विशेष शिक्षा मिलने पर अगर सामान्य शित्ता 
- छोड़: न की, जाय ते वह: विशेष शिक्षा. में सहायक होती है। 
: लड़की. अपनी माता के पास सामान्य शिक्षा पार्ती हैं, लेकिन: 
: सुसराल: जाने पर बह शिक्षा और हाड पांवी है लड़की . 
सुसराल जाते पर सामान्य-शिक्षा को भूल जाय ता कान नंहीं 


चल संकता ।.. . ४ -.. * 


। यही बात कालास्यवेषिपुत्र -अनगार के सम्भदाय परिवत्तन 
के लिए सममानां चांहिए-। यद नहीं कहा जा सकता के भगवान 
: पाशनाथ- के घम:में विशेषता नहीं थी और- भगवान महावीर: 
के घर में विशेषता थी दोनों का मूल घम एक है था। भगवान्‌ 


- पाश्वच/थःके धसें से-भा मुक्ति श्राप्त होती थी, लेकिन भगवान... 


| & 


- मद्रावीर ने कालप्रत्यय घम बतलाया है । जैख भ्राष्म ऋचतूक 


पु पे नर 


कपड़े ओर देतिदि तथा-शीतः ऋतु के” कपड़े आर होते है । 


5 मई रे 


समासिम के अनुसार क़पड़ू घरल न हा पड़ेत (है ॥ इस। श्रकार 


धोसभुंघती सू् रस 


भगवान पाश्रनाथ का काल और था ओर भगवान मदह्दावीर का 
काल और आया । भगवान महावीर के समय वक्र-जड़ काल 
आया, तब धर्म का बाह्य अग भी ऋालानुसार होना स्वाभाविक 
था । कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने सोचा-इस काल के प्राणियों के 
कल्याण के लिए कालानुसार भगवान मद्दावीर ने जो धर्म बताया 
है, उसे न सानता और अपनी पुरानी वात पकड़े रहना निरा 
हठ हैं। यह सोचकर उन्होंने सम्प्रदाय का परिवत्तेन किया । 


[# 


'काल्नास्यवेषिपुत्र मु 
नमस्कार करके प्राथना , की-- 


स्थविर . भगवान को वन्दना- 
धर्म-परिवत्तेन करना चाहता: 


हूँ। आप मुझे स्वीकृति दीजिए । तब स्थवीर ने कहा-तुम्दे जिस, 
तरह सुख मालूम हो, वैसे ही करो 


3448 32 


(| 


धमम में किसी तरह की जबदंस्ती नहीं होती । आन्तरिक 
श्रद्धा के साथ जो किया जाय वही धम ठीक है । स्थबिर ने 
कालास्यवंषिपुत्र से किसी प्रकार की जबदेस्ती नहीं की । मुनि ने 


पूछा ओर स्थविर ने उत्तर दियां। स्थविर के उत्तरों. पर मुनि का 


श्रद्धा, प्रतीति एवं रुचि हुई ओर वह परिवत्तैन करने के लिए 


तेयार। हुए स्थविर ने सिर्फ यही कह्य-जिस तरह तुम्हें सुख हो, 
चेसा ही करो । 


स्थविर का यह .उत्तर सुनकर मुनि को और आधिक आनन्द 


निकल व कप का हा 
हुआ | उन्दोंने सोचा-स्थविर भगवान्‌ में कितनी "समता हैं। 


१८६२६. ] । हूँ गे बोध प्राप्ति. 
इन्हीन अपनी ओर से दबाच नहीं. डाला आर जंब मन प्रोथनों 
व तव भी यही कहते ६--जसे सुंख उपज; बसां करे !” मेरा 
ऋल्याण ऐसे ही: समभाषी. महात्मा - को शरण स्वीकार करने में 
है। ऐसा विचार कर इन्दोने स्थाविर भगवान को फिर. वन्दना 


[8 


का आर नमस्कार किया: । 


कालास्यवेषिपुत्र मुनिने स्थविर भगवान को बन्दंना-नंमरकारं 
- करके चार मंद्ाव्रत और अग्रतिक्रमंण वाला थम त्यांग कर पांच 
. मंदोत्रेंत का प्रतिक्रमणं वाला धर्म स्वीकार कियो ओर वे 
 बिचरने छगे। | | कक 


-. पाश्चनांथ भगवान के साधु नियमित रूपं से प्रातिक्रमणश 
क्यों नहीं करते थे ! ओर भगवान्‌ महावीर के साधु के लिए 


: /  प्रतिक्रमण करेना आवश्यक क्यों है ? इस प्रश्त का सामाधान 


:.. करत हुए टीकाकोर कहते हँ-यह अन्तर कालमप्रत्यय हैँ अथात्‌ 
“इस भेद का कारण काल है । जब आंधी चलती है तब. घर में .. 


७ 6५ बौ“ू4 & 


- रेत-पूछ' आदि घुसेती हूं आर उस समय घर भाड़ना ही पड़ता 


 -- हैं। लेकिन जब आंधी नहीं चलती तब कचंरा देखा तो माडू 


लगाया, कचरा नहीं दंखा तो नही लगाया । यंही बात प्रातिक्रमण 
.. के विषय से हैं । भगवान पाखनाथ के - समय - के साथु- सरल- 
| स्वभाव के थे | दोष छगा देखते थे तो पातंक्रमेंशण कर लेते थे. 

... नहीं तो प्रतिक्रसमण करना आवश्यक नहीं था । लेकिन मंगवेन् 


आझरीभगवती सूत्र - प[हैद३० |: 
महांवीर के समय में काल वक्र-जड़-आया । इस काल के प्रेमाव 
से मन में विकार आ ही जाता हैं| उस. विकार को दूर करने 
के लिए भगवान महावीर ने पांच प्रतिक्रमण आवश्यक बतलाये - 

० 5 | | पी स 3.५ कक 
हैं.। काल्ास्यवेषिपुत्र. मुनि ने सोचा--काल तो ऐसा गाया हैं, . 


[&0६ 


फिर भी मे अर्प्रीतक्राण धर्म में ही रहूंगा, तो मेरी हानि ही 
होगी और अन्य साधु भी मेरा अनुकरण करेंगे: ॥.-ऐसा बिचार 
कर उन्होंने अंप्रतिक्रमण घम- त्याग कर सम्रतिक्रमण घम्र स्वीकार. 
क्रिया । कालास्यवेषिपुत्र मुनि पहले .दोष लगते पर .ही प्रतिक्रमण ' 

करते थे, अब' बह नियमित रूपसे प्रतिक्रमण करन लगे -। पहले . 

प्रोतक्रमण करना उनके. लिए आवश्यक, नहीं था, अंब आवश्यक: 
दो गया। .. ह जुट । 
प्रश्न हो सकता है-क्या गोतम जसे ज्ञानो महषि को भी 
प्रतिक्रमश करना पड़ता था १ आर उन्हें भी क्‍या दोष लगता 
था ? इसका उत्तर यह है (कि यों तो उस समय भी अनेक 
वीतराग महात्मा थे, लेकिन जबतक बह छद्मस्थ थे, उन के लिए. 
प्रतिकरण करना आवश्यक था। क़्योंकि- | 


यपयदाचरा सत्तदवतरा जब: | 


: अथात््‌-उत्तम पुरुष जैसा आचरण करते हैं, बैसा. ही... 
आतारण साधारण ल्ाग भा करते हू । अंतएव श्रष्ठ पुरुष, : 
साधारण लोगों का खयालू-करके ही आचारण ऋरते हैं | 


[ १८३१ ] | बोध प्राप्ति 


आजकल क्रिया में दीलापाल आ गया हैं। इसका कारण 
यह है कि कई लोग कहने लगे है कि मन की छेद रखो, फिरे 
बाह्य क्रिया करो या न करो | इस प्रकार कददकर हें वाड़ क्रिया 
को एक प्रकार से व्यथ बतल्ाते हैं। मन शुद्ध है. या नहीं, यह 
त ज्ञानी के सिवाय ओर कॉन जान सकता है ९ ऐसा कहने 
वालो का मन शुद्ध होगा या नहों, यह कने कह सकता है ! 
मगर ऐसा कहने वाले छोग क्रिया को अनावश्यक बतल्लाकर 'जनता 
को धोखे में डालते हैं। उनकी देखा दब्ी अर लाग भी बाह्य 
क्रिया छोड़ बैठे हैं। इस प्रकार बाह्य क्रिया के कारए जो शब्धि 
होती थी, वह भी रुक गई हैं। कत्ल 7 (नसिक शुद्धि का आश्रय 
लेकर बाह्य क्रिया को अनावश्यक बताने वाछे छोगों के. ही 
कारण आज क्रिया में शिथिल्ता आ रहीं हैं | 
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काल के अनुसार की जाने वाली 


ही ठीक 


क। 


य्‌ 


> ज्ु 
2. 4? 


किक 


काम होता है।। पहले धामिक शिक्षा के लिए 
प्रवबेध की आवश्यकता नहीं हांती थीं। साधुओं से ही लोग 


सामायिक्र-प्रतिेक्रमणु सीख लिया करते थे | उस समय लाकिक 


गा 


#ब्मन्बी 


4 
577 रा 
हिट 
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शिक्षा भी आज के समान बढ़ी हुई नहीं था। अब लोकिक शिक्षा 
इतनी अधिक बढ़ गई हैँ कि लोग उससे वहुत प्रभावित हो जाते 


! 4] 


हूं आर धासके शिक्षा का भूल जात हु । इस कारण धासक 


६4 


शिक्षा के लिए भी दिशेष प्रबंध का आवश्यकता हो गई ह । 


भ्रीमगवती सत्र ।  [हुद्व३१) 
यदि छोकिक शिक्षा के बढ़ जाने पर भी धांभिक शिक्षा का: 
विशेष प्रबंध न किया जाय तो, धार्मिक शिक्षा को हृदय में जरा. 
भी स्थान नहीं रहेगा। इसलिए आजकल इस बात -का बेहुत . 
ध्यान रखने की आवश्यकता है - कि धार्मिक शिक्षा. का अधिक 
से अधिक प्रचार हो | ग्रदि धार्मिक शिक्षा की ओर से सावधान 
न रदे तो.लौकिक शिक्षा, धार्मिक शिक्षा को दबा. लेगी और 
फिए धार्मिक शिक्षा:का कोई प्रभाव न देगा. । अगर- काल को 
. न देखकर और उसके प्रभाव से बचने का डंपायय न॑ करके. 
प्राचीनतां को- ही. लिए बेठे रहोगे तो फिर-यह. कांल डुबा देगा. 
इसलिए प्रत्येक्र काम विवेक से करो;। गफलत्‌ से बचना चाहिए. 
आपको गुफलंत से जगाने के लिए:डी कहते :हैं:- ह 
गाफिल |: तू देख कया :तेरा स्वरूप: है|. द 
. > . तजदीक, यार है मगर नजर-त आता है । 
0 .गफुलत-पे जाग देख क्‍्यां लुफ्त की बात है | 
/ दुई की गई ले चश्म की-वों रोशनी गई । 
महदूब के दीदार की ताकत नहीं री। - 
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इस वास्ते दुंनिया के फंद में फंसाता है [| 

यह आध्यात्मिक बात है। इसमें गाफ़िल डसे कद्दा है जो ः 

म-तू! के द्वेत की गंफ़लत में पड़ा हुआ है। इस द्वैत को भूलना 
दी गेंफ़लत से जांगना है।। तू बाहर परमात्मा को ढूँढ़ता फिरेंता 


[ शृष्टरे३ ) ह बोध प्राति 


है पर वह ते नजदीक दी ६। जा नजदीक है. उसे खोजते 
फिरना वैसी ही वात है कि ' कखि मे छोरा और गाँव में 
पुकार । ! 


/ 


बाहर का खोज़ना छोड़ कर अपन पास ही गख्ोजो तो 


शः 


बह मिलेगा । आज लोग ऐसी गफ़लत मे. पड़ें है. .* कि घस 
की निमित्त बना करके भी अपनी नांसमभी के कारसे मे बंध 
करते हैं। तालये यद्द है कि काल के अनुसार, सावधान दवंकर 


घम का उद्योत करने में आपका और जगत्‌ का कल्याण है । 


कालास्यवेषिपुत्र मुज्ति ने विचार किया-भगवाजू मह्यवीर 
3 का के अनुसार जो धम्म बतालाया हउ वह उत्तम: है. । उसे 
स्वीकार करने मे कल्याण है । यह साचकर उन्होंने सम्प्रतिक्रम॑ण 
धर्म स्वीकार किया । अब. वह देना समय नियमित रूप स 
प्रतिक्रमण करने लगे | उन्द्रीने अपना नियमित, अतिक्रमण -नहीं 
करते की परम्परा 'से चिपुर्द रहना उचित. नहीं समझा | आज़ ता 
साधुओं की अपनी परम्परा छोड़ना कठिन मालूस-होता-ईआर - 
कोई-कोई तो यह भी कद्दते द कि पे असुक कांड कर वा हम--भी 
करें । बेसा कद्दना भी क्या कोई धर्म का मात हू ! यह तो-दखा 
देखी मात्र ढ़ । इसमें विवेकशीलता नहीं है। परम्परा भज़कड़ लोग 
द्द छेंसा कहते ६। ज्ञानी के लिए घम का मागे सदा हा खुला 
हुआ दें। घमे के काम मेंआत्मा के स्वतत्न ही रखना चाहिए । 


भीसशवती सूत्र [ १८२४ ] 
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जिसे सत्य समभा है उसे स्वीकार करने के लिए स्देव तत्पर 
रहना चाहिए | अगर उससे डिगाने के लिए देवता भी प्रयत्न 
करे तो भी नहीं डिगना चादिए | इस तरह की रढ़ता रखने वाले 
ही उत्कृष्ट घम का पालन कर सकते हैं । 
कालास्यवेषिपुत्र मुनि स्थिर चित्त से संचम का पालन 
करते हुए नप्तभाव से विचरने लगे । कालास्यवेषिपुत्र मुनि 
जिनकलपी सहीं थे, फिर भी वह नम्मभाव से रहने लगे । यहां 
यह समभ लेना चाहिए कि दिगम्बर रहने वाले ही नम्न नहीं 
कहलति किन्तु अल्प वस्र रखने वाला भी नग्नभाव वाला कहलाता 
है। मयोदित और ख्ंगारदीन वस्त्र पहनने को भी नग्नभाव 
कहते हैँ । व्यवहार में देखने से भी ज्ञान होगा कि अल्प वस्धी 
रखने वाले या अल्पवल्ल-पदहनने वाले को नग्न कहते हैँ । किसी 
गरीब आदमी ने दर्जी की ठुकान पर कपड़े सीने दिये । वह्द 
गरीब फटे-पघुराने कपड़े पहने हुए है, नग्त नहीं है। फिर भी 
वह दर्जी से कहता है-हमारे कपड़े जल्दी सीदे, हम नंगे फिरस्ते 
हूँ । बह गरीब आदमी नग्न न होने पर भी अपने को नग्न 
कहता है । इसका कारण यही है कि उसके पास अल्प बच्चन है। 
इसी प्रकार मयोदा से अधिक वस्र न रखने के कारण मुनि को 
- जग्नभाव में रहना कट्दा है मयोदित बल्लों पर भी उन्हें समत्व 
नहीं देता । नग्न कहने का एक अभिप्राय यह सी हो सकता है 
कि भगवान्‌ कहते हैं--दे सुनियों ! मैंले तुम्हें वग्तभाव सें रहना 


[ (घ्३े४ ) बोध प्राप्ति 
कहा हैं। इसलिए ऐसा न हो कि तुम वस्र का पोटला बाँधकर 
मप्तता करो। 
पूज्य श्री हुक्मीचेदजी महाराज के लिए कहा जाता है 
हुकम मुनि दीपे जग माह 


शरबीर है| रह्मा मुनीख्वर तपस्या के माह | 


किम 


बेले करें पारणा जाव जीव ताई, 
एक पछोडी ओढ़े बारा मास माह ॥ 


ब् 


हुकम मुनि बेले-बेले पासणा करत से ओर तप से दुबल 
होने पर भी एक दी वख ऑन के लिए रखते थे । उसे भी 
बारद महीने तक चछाते थ | ऐसे मुनि को नग्नभावी न कह्दा 
जाएगा ते क्या वल्ल का पोटला रखन वाह कद्दा जाएंगा ९ जो 
साध अल्प वस्ध और अल्प मुल्य ई वस्त्र रखकर उनसे भी 
समत्व नहीं करते, उन्हें. भी नग्नभार्वी कद गया है ।' कालास्य- 
वेषिपुन्न का नग्नभाव भी एसा दीथा। : 

कालास्यवेषिपुत्र ने नग्नभाव क्‍यों: धारण किया था 
जिस मतलब से उन्होंने संयम लिया था, उसका सिंद्धि के लिए 
ही नग्नभाव धारण किया था| यह 'बात नहीं है के लोक- 
दिखाने के लिए या वर न मिलन के कारण उन्होंने नग्नता 
' धारण की दो, उन्होंने मोक्ष प्राप्त करने के लिए नगनभात धारण 
किया था-। उन्होंने नग्नभीव से मोक्ष की आराधना को । _ के 


अऔभंगवेतीसूत ह [ १८३६ ] हि 
केवल नग्नभाव तो वह दर्रिद्र-भी रखेंता' है, जिसे वेख्र : 
नहीं मिलते । लेकिन इस तरह के नग्नभाव से मुक्ति नहीं मिलेती। : 
' नग्नभोव की साथकैता तभी है, जब॑ उंसेके साथ मुंडभाव हो। 
मुंडमाव का मतलब मंस्तके मुंडानां है, लेकिन सिंफे सिर सफाचट - 
करा लेने से/काम नहीं चलता । सिर मुंढान वाले बहुत हैं, 
परन्तु उन सब को मोक्ष: नहीं मिलंता । शास्त्र में दस प्रकार के 
मुंडनभाव बताये. हूँ.। पांच इन्द्रियों-कों- और चार - कषायों को 
मूंड लेने ( जीत लेने ) के. पश्चात्‌ सिर-का मुंडन.-होना ही सच्चा 
मंडभांव्र है । इसी प्रकार का सुंंडभांव मुक्ति में सहायक. हों 
खकता है। है 
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प्रश्त. होता है-इन्द्रियों, का ओर-कषायों-का.. मुंडन. करना 
तो ठोक. है, लेकिन केशों ने क्या. अपराध किया -है,. जो. उनका 
मुंडन किया जांता हैं ? जो - मनुष्य इन्द्रियों ओर कषायों को 
मुंडे बिना सिर का मुंडन करता; हैं, बह. तो. सिर की खुजली 
सिटाने के. लिए सिर मुंडबाता है ।लेकित काछास्यवेषिपुत्र मु 
त्ते छिए जो मुंडभाव बताया है वह सिर. की खुजली: मिटाने के 


लिए नहीं: हैं. । :इस अमुंडभाव में तो. सिर-.के केश डखाड़ने 
पड़त हू । । | 


/ जा सकता हूं।के साधु :दृयाशील: होता, है, फिर 
अपने केश उखाड़ कर-वह अपने आपको :कंछे में क्‍यों डालता 
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हैं ? इसका उत्तर यह हू कि दया रखने से बहुत कष्ट भागने, 
पेंडुत हैं | बिना कष्ट उठाये दया नहीं हो सकती | माता कष्ट न 
 उठाती ती आपकी दया नहीं कर सकती थी और, डस दशा में 
आपकी रक्षा भी नहीं हो सकती थी । अतएबः यह नहीं कहा 
जा सकता कि कष्ट सदने पर दया नहीं होती । देया के लिए 
. ही बार उखाड़े जातें हैं । इसी लिए मुंडभाव धारण करना 
जी ड पड़ता 2 रय है 

.:. बहुत से लोग बालू रखाकर उनमें तेल आदि लगांत हैं, 
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- लेकिन साधु ऐसा नहीं-कर सकते । बे .तछ - नहीं छगा. सकते 


और डंस दशा में बलों में ज्ञीब-जन्तु पैदा दो जाना खामातिक 
: हैं। इंस हिंसा से बचने के लिए मुंढभाव- स्वीकार करना 
आवश्यक है। क्‍ 4 

' आज हिन्दुओं की चोंटी.सिर के “बीच से -आंगे की ओर 
आ* गईं है। ऐसा करने वाले लोग बाबू बनना चहत “हैं 


लेकिन होता यह है:-+. रह 
का हे | कर न खुदा ही पिला न विस्ताके सनम, 
.. न इधर के रहे न उधंर के . रहे | 


घ 


॥  एसे लोग न बाबू हो पाते हैं, न हिन्दू ही रह जाते हैं। 
कही के भी नहीं रहते । हिन्दुओं ने भगवान ऋषभदेव की चोटी 
घारंण की.दै | सिंद्धान्त में कहा. है कि अन्य तीथकरों का तो 


० बट 


झीौसगवती सच -, [ श्दशे८ | 


ब्े 


पंचमुष्ठि लोच है लेकिन भगवान्‌ ऋषभद्‌व का चार मुष्ठि' छोंच 
है। भागवान ऋषभदेंव चार साठ लोंच करके जब पँचवी मुष्ठि 
लोंच करने लगे तब इन्द्र ने प्राथेना की-आपकी सन्‍्तान के छिए 
आपका कुछ चिह् चाहिए | इसलिए आप एक मुप्ति बाल रहने 
दीजिए । इन्द्र की प्राथेना-पर भगवान ने एक मुष्ठि बाल रहने 


दिये, जो चोटी नाम से कहलाए। इस प्रकार चोटी भगवान - 


ऋषभदेव की संन्‍्तान का चिह्न हैं। यह हिन्दुओं की पहचान 


हैं। कभी मुसलमान आर हहन्दु शाम हाकर लड़ आर मार . 


गये तब उन मरे हुए लोगों की पहचान चोटी के होने न होनें से 
ही दोती थी । जिसके चोटी होती उसे द्िन्दू समभकर दिन्दू ले 
जांते। जिसके चोटी न होती उसे मुसलमान सान ,कर मुसल- 


मान उठा ले जाते । ! 


आज कुसंस्कार के कारण लोग. चोटी कढा -डालते हैं । 
लोकमयोदा. की स्थापना करने वाले सबसे पहले राजा ऋषभ- 
देव हैं। उन्होंने जो मेयोदा बनाई है बह आपके कल्याण के 
लिए ही है। फिर उनकी बताई हुई चोटी को, रखने में कोई 
हानि न होने पर भी, कटवा डालना कैसे उचित कहा जा 
सकता है । 


मुनि को सुण्ठभाव धारण करना पड़ता है ।. इसका 
कारण यह है के केशों का स्वभाव मढ़ुन का है! अगर बढ़े हुए 


ता 


[१५८३६ | बोध प्रापि 


केशों का यतन न किया जाय तो उनमें जीव उत्पन्न ह्देति 
हैं । अगर तेठ आदि लगाया जाय वो स्टगार की बृद्धि द्वोती है। 
इस कारण भगवान्‌ ने केशलोच करना बतलाया है। 


कहा जा सकता है कि केशों का लोच करने के बदले अगर 
उस्तरा से वाल बना डाले जॉॉ तो क्या द्वानि है) ऐसा करने 
से कष्ट नहीं होगा | मगर यह उपाय करन भ्प्रथम तो उस्तरा 
रक्तना पड़ेगा, दूसरी बात यह है कि उस्तेर से बने हुए बाल 
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बहुत बढ़ते है । वीसरे उस्तरें से बाल वनवान चाल के सिर में 


4 


कक] 


तो उस्तरा लगने से घाव के चिंह भी देख जा सकते हैं, लेकिन 
लुचन करने से घाव नहीं दी सकता । चौथी बात यह हैं क्नि 
केश्वलुचन करना बारता का काम है | एक बार थोड़ी दर के सिए 
भले ही कष्ट हो मगर अन्त में ती आनन्द हू। दवा है । 

कालास्यवेषिपुत्र अनगार ने जिस प्रयाजिन की पूर्ति करने 
के लिए मुंडभाव धारण कया था, उह प्रयोजन पूर्ण दवा गया । 

कालास्यवेषिपुत्र अनगारे ने पाँच मदान्नत को सप्रतिक्रमरंश 
धर्म स्वीकार किया ओर अनेंक,वर्षा तक सेवम का यतना के 
साथ पालन किया | यहँ। यंद भी बतलाया गया हैं कि यह मुनि 
किस प्रकार अप्रमादी बने ओर किस तरह सयम पालने के लिए 
किन-क्िन बातों, का यत्ष किया शास्त्र का यह वर्णन हमारे 
लिए भी मागद्शक दे । 


हा 
जे 


भीभगवती सूत्र | [ह६४०) 
नगतभाव और मुस्डभाव का घणुन किया ना चुका हूं।.. 
उन्‍होंने मोक्ष रूप प्रयोजन-कों साधंने के लिए नग्नता और... 
मुण्डता धारण की थी, इसलिए वह अन्तिम श्वास तक अपना 
यह काय करते रहे । यों तो बहुत से छोग संसार में नग्नमाव .' 
और मुण्डभाव रखते हैं, लेकिन इंस' प्रकार को नग्नभाव और .. 
मुण्डभाव और हैं तथा मुनि का नग्नभांव और मुंस्ठभाव कुछ 
ओर है। . ह 2. 
.. . आगे बताया. गया है कि. कालास्यवेषिपुत्र म॒न्ति स्नान 
नहीं करते थे । उन्होंने असनान ब्रत भी धारण किया था । 
आपकी यह मालूम ही हैं कि साधु स्नान नहीं करते.) 
दूसेर लोग हम साधुओं के विषय में यदह- कहते हं कि जैन 
साधओं में और-आर बातें तो ठीक. हैं, लेकिन स्लात न - करने 
की बात अच्छी नहीं है । दूसरे लोग कहूँ तो कहें, पर कोई जन 
कहलांन वाले, भी हमारे ऊपर यद्द आक्षेप करते हैं कि हम नहाते- 
घोते नहीं ह-। कोई कुंछ भी कहे, मार शास्त्र में कद्दा है कि 
मुनि मोक्ष के लिए स्नान नहीं करते। | 


“. .. अश्न हो सकता है, क्या मुक्ति के लिए सात न करना 
उचित है. पर इसका समाधान तो सरल ही हैं। उचित न. 


होता तो वह स्नान करते क्‍यों नहीं ? स्नान करते में कोई कष्ट | 


नहीं दाता, बल्कि स्नान न करने में ही कष्ट होता है। स्नान 


[एप्डर)]. . बोध प्राप्ति 


करने से वो ओर आराम मिलता है ' साफ़्-सुथरे- हो जाते है 
और तबीयत इल्की हो जाती दे | अगर साथ को रसनान करना 
'बच्य न द्वोता ते साधु स्नान क्यों ने करते £ स्नान करने- में कष्ट 
न होने पर भी, बल्कि आराम मिलन पंर. भी साधु स्नान नहीं 
करते, इसका कोई विशेष कांरण ता दाना ही चांहिए | विशद्र 
कारण के बिना स्नान छोड़ने में दृज ही क्ष्या था ! यह बात दा 
'. थोड़ी बुद्धि वाला भी समझ सकता हैं| 


साधओं के लिए स्नान करना निषिद्ध कफ हे, इसका 
कारण बताते हुए कद्दी हैः“: 


साने मदंदधकर,' कामाई / प्रथम स्व॒तथ । 


तस्मात्‌ काम पर्त्यक्तू, ने व स्‍नाति दमे रतः ॥। 


स्नान, मद और दपे उसन्न करन बाड़ है आर स्नान 
करना काम का प्रथम अग हैं । स्नान करंनों ख्गार का प्रथस 


हलक हक 


अग माना गया हू | अगर स्त्ान करना कार्माप न हांता तो इस 


शा 


पु 


खरगार में क्‍यें गिनते ?.व्टगार में पर सब से पुहुछा है, आर 
- क्रामाद्यागा को >ंटपरार ऋरना निनर्ध हैं। साधओं ने श्गार 
का त्याग किया है, इसलिए वह स्नाव भीं नहीं करते। अगर कास 
संबंधी अन्यान्य बातें द्यगाकर स्तान की रहने दिया जाय तो यह 
नहीं कहा जा सकता कि 'काम का स्वथा त्याग कर दिया हैं, एक 
रुपये में सोलह आन होते ६ | सोलह आनाम स उठ आने. में भी 


ओमगवती सूत्र | १८४२ ] 


कुछ शक्ति तो दे दी । अगर कोई पुरुष रुपया छोड़ दे सगर एक 
आना रकक्‍्खे तों उसके लिए यही कद्दा जायगा कि वह पूर्ण त्यागी 
नहीं है । इसी प्रकार स्नान सोलह श्रृंगारों में पहला दे । स्नान 
रखेने पर भी यही कहा जायगा कि स्नान करने वले ने काम को 
पूरो रूप से नहीं छोड़ा है । ऐसी अवस्था में स्नान न करके 
काम का सवा त्याग करने में द्वानि क़्या है ? स्नान करने से 
मद भी द्वाता है । तालये यह दे कि काम का पूरे रूप से 
त्याग करन और इन्द्रियदर्मन करने के लिए साधु स्नान का 
त्याग करते हैं । 

साधु के लिए स्नान करना मना है, इसका यद्द अथे नहीं 


कस प | 0 


कि मृहस्थ के लिए भी स्नान करना निषिद्ध है । ग्रहस्थ ने काम 
संबंधी और बातें नहीं छोड़ी हैं। उसने विवाह करना और 
ख्गार करना नहीं छोड़ा हैं । ऐसी दशा में केवल स्तान न करके 
साधु का अनुकरण कैसे कर सकता है ९ हां, गृहस्थ जिस समय . 
- घर्मक्रिया में हो, उस समय उसके लिए भी अस्नान में रहना 
उचित है । किन्तु साधारणणतया साधु के लिए स्तान का निषेध 
दोने का मतलब गृहस्थ के लिए स्तान का निषेध होता. नहीं है ! 
ु संयम पाछत करने वाले साधु, काम को सवेथा स्यागने 
के लिए स्नान नहीं करते, यह बात शिवपुराण में भी कई्दी है । 
स्नान से काम की वृद्धि और उलत्ति होती है | इस लिए. साधु 


+ हे ध ५ ४४22 ५ * * ०. 
( (४४३ | बोध पाते 
लोग कास से बचने के लिए स्नांन नंद करत ओर शरीर के 
अति ममत्व रहित होते ६ | साख समान नहीं करते, यह बताने के 


लिए ही शास्त्र में को लाध्यवेषिपुत्र सुनि के विंषयं से यह कहा गया 
: हैं कि वे अस्तानत्रत-घारी थे । 


कालास्यवोपिपुत्र मुनि अस्तान रने के. सोंथ ही ददन्त 
पावन मी नहीं करते थे । त्रह्मचन की रच्ता के लिए स्नान और . 
टन्तथ[वन का निषेध किया गया हैं ।. वह बात सौरिपुराण सम भी 
कही हैं । मगर जिन्हें लक्मचय का हा पीलन नहीं करना; वे. इन 
बातो को भूल रहें है | डाक्टर हे मत से. भी स्‍्नाने करना 

- धवानिप्रंद हैं। उनका कथव है कि स्‍्तान. करने से चमड़े का 
अचात सहन करते की. शंक्ति.मारी-जावी दे चमड़ी में बाहर 
के आधार्तों को -सहने करने का शुरु है । स्नान करने से. 'डसभ 
: कसी दी जाता ६ !। सक्ञष कर स्नान करन स रक्त गम हा जाता 


: है, जिंसस कामादिक विकार उत्पन्न होते हैं । 


“५ ४ दाँत साफ करने के वितय से डाक्टर कहते ह- दति. गई 
मे से-सुह में मबाद पंदा हा जाता है । वह पेंटमें. जाकर हानि 
ड्पन्न करता और रोगों का जनक होता. है 3. इसलिए: द्रति 
“सांफ रखना आवश्यक है।? इस: पर आप यह हू: सकते है. कि 
डाकंट्स का यहं मत ःहै,और शांस्त्र मे घानिया: लिए. . दन्त- 
धावन का निषेध है.) तो क्या दाँत साफ न करके दाता बनता 


आऔमगवतो सूत्र -. : [#८४४] « 
चाहिंए. १ मंगर रोगी दोने की. मनाई तो भगवान: ने भी की है। “ 

'शासंत्र में कहा:है- ... ह 
अह पंचहिं ठंणेहिं जेहिं 'तिक्खा न कँब्भई | 

थम्मा कोहा .पमायेणं, . रोंगेणालस्सएण:-य- ॥ 

इस प्रकार रोगी को. के अयोग्य “बतलाया है और 

दांत :साफ न रखेने, से शेत होता है । इसलिए दातौन तो. 

करना ही चाहिए | विदा यम टी ह 

दातीन के वेषय में जो.दल्लील'दी गंई-है, : बही संनान के 

“विषय में भी दी जा सकती है । कहा. जा. सकता: है; कि स्सान॑ रोग... 

'से बँचांता है । ह गा 

इस प्रकांर राग की शंक्ति को तो  संमर्मतेः हैं लेकिन  बंहां- 

'चये की शंक्ति आपकी मालूम नंदहीं हैं। इंसी कारण ओप रोग 

समभते है । मगर पूण बंहेचोरी के पास. रोग फंटकः ही: नहीं 

“सकते । लोग भूंख न होने पर भी खाते हैं ।. बिना भूंख के खाने 
के लिए ही तरह-तरह के मसाले का उपयोग: किया जाता. है 

लेकिन व्ह्मचारी साधु सब से पहले खाने-पीने पर ही नियंत्रण 

खते हैं। त्रह्मचय की नी -वाड़ों में सरस -भोजन ओर अधिक 

भाजन करन- का मनाई का गे । ऊनादुश तप -का विधान भी 

इसीलिए कया गया हैँ। जब अधिक पहीं- खायी जाययगा - तो 
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दाँतों में रोग -भी नहीं होगा । इस पेर भी कंदाचत्‌ रोग दो जाय 
ते उसके शमन के छिए उपवास करन का विधान किया -गया 
है । दाता का कैसा भी रोग क्या न हो, उपवास से मिट सकता 
है। मरे मसूड़े फूल जाते थे, तंत्र उपवास कर छेता थां। उपवास 
'करने से मसूड़ो की फ़ूजन न जान कहा गायब दो जाती थी। 
दोँतें के रोग पेंट को खराबी से होते है आर तप का शरण लेने 
से तंमाम रेग मिंट जाते हैं । 


अगर तप से सच शेग मिट जते हैं ता सदा .कुछ न हे 
तदस्या करने वाले साधुओं को राग क्या होते है ) इसका उत्तर 
यह है कि-नियमित खान-पान दान पर ते| रोग होते ी.नहीं 
लेकिन साधुओं को केमा-्करी विवश होकर नियम के विरूद्ध 
खाना पीना पड़ता हैं। साथुआा का खान-पान आबका पर निभर न्‍ 
है और आबकों के यहाँ ऐसा भोजन बनता हैं कि अह्मचय के 
अनुकूल भोजन मिलना कठिन है जाता है । इसके सिवा सलाह 
आप छोगों में से ही निर्केल कर क्षति हैं। हमारी आदत आपकी- 
सी. ही थी | उसे पूण रूप स पछटना कठिन ही जाता हैं। इन 
सब कारणों से खान-पान का नियम संग होता है.ओर लियम- 


[के 


भग से राग हात हु । जब शाग होते है तब - दवा भी लता पड़ता 


हि 


है, लेकिन यह अपवाद है । यह -अपेवाद हमारी कमजारा स ही 


के) ८ 


द्वाता है. ओर हस नियमपु्वेक रहे सकें तो रोग हे। नहीं सकते। 


भगवती सूत्र पु .... . ५ हैप४६ | 


हमम चाहे कमज़ारों है मगर काल्ास्यवाषपुत्र छान सब |ननथम 
पातलत थे | उन्हें रोग. का काई भय नहा थ। । 


.. अस्नान ओर अदन्तधावन ब्रत :का कालास्यवाषपुत्र मन 
ने .भलीमौति पान किया । इसका उत्कृष्ट फछ पू्णोवस्था :प्राप्त . 
करना है । यह फल उन्हें प्राप्त हुआ । 


रोग से बचने के लिए खान-पीने - का निग्रमः रखना आवब- 
श्यक हैं और ज्यादा तो कभी खाना ही नहीं चाहिए । आप लोग ' 
भोजन की अधिक तैयारी इसीलिए कराते हैं कि- जिससे अधिक 
“खाया जाये । पहले आवश्यकता से आधिक खाते हैं, फिर ऊपर . 
' से चूस आदि खाते हैं'। लेकिन ऐसा खाना रोग और विकार को 
आमंत्रण देना हैं इसलिए अधिक खाने से बचनां-चांहिए और 
विधवांओं को तो विकारवद्धक ओजंन से खास तौरं पर बचना 
चाहिए। की, | 


आपके लिए यह समय अंपूब कंल्याणकारी है | अंतएच - 
ह ु आपको शारीरिक, मानसिक स्ताराबियाँ दूर कर देनी चांहिए, 
जेसस आत्मा का कल्याण हा । आप सोचते होंगे-यह संसार 
ही सुख पहुँचानें वाला है । और यंही मान कर संसार के काम 
_सें किसी तरह का विपन्न आने पर दु:ख़ मानने छग्नते हैं | मगर 
आप यह क्यो नहीं देखते कि बाहर का दुःख तो. भीतर के 


डुख से है | भीतर का दुश्च मिट जाय तो बाहर का दख रह हीं 
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ले जञायवा । कद ईं-- 
खयाऊ आता है मुझे दिल जान दस बात का 
केकर तुमको हैं नहीं आग अपर रात का । 
जोबन ते ऋक ढक नायगा दास्पात है बरसात का, 
२ कोई न खायगा उत्त रोज तेरें हाथ के |. 
जीना तुमे दिन चार ई तेरे कजा सिर पर खड़ा 
छत्रोल के जग मै प्रकाद भकाई है! |! 
त तो निकल जायगा कल रह जायगी मिट्टी पड़ी 
नित हरी रहती नहीं। नादान फूल की छडी ॥। 
प्रकृत बात यह है. कि कालास्थवीपई मुनि अरनान ओर 
अदन्धधावन का त्रत पादन करते थे । कालास्थवेषिपुत्र अनगार 
खछ्त भी रहते थे | नें क्रिसी भी समय छाता नर्दों लगाते 
थे। किंतनी ही घूप पढ़े या वर्षा हैं) साधू छावा नहीं छगांते। - 


छूत्र घारण न करना साथ का धमम है | छत से उपाध भा 
बढ़दी हैं आर शारारिक्र दान भी होती है | लग शगर पर चूप 


, सहना भले ही ढठु:ख समकत॑ हैं।, लेकिन ज्ञानी इसस नहीं घब- 
_शेत | क्यों कि धूप शरार का नाशा नहीं करती । बसे तो अति 
खब जादू द्वानि करता 6; लेकिन साधारणतया सूच की धूप से 
शरीर को ताजा खून मिलता है | शरीर में घुप के जो परमार 
घुसते हैं. वे जीवन देते हैं. औ: शक्ति बढ़ाकर रोग से बचाते है । 
प्रत्यक्ष देखों; उस इच्च का विकास वसा अच्छा न 


295 
038 
3] 
_ल्च्म्यु 
श् 
जय 
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धुप न लगती हो | इसझ्ले विरुद्ध जिस चृत्ष की घूप लगती हे.। 


भ्् 


उसका विकास अच्छा होता है। जसे वृक्ष की वृद्धि ओर 


(0 


विकास से घप का जरुरत है उसा दरह मनुष्य क ॥लए भा 


विनर ३०] 


जरुत है | संसार के लोग प्रकृति से 'छड़ाई करके प्रकृति को 
रोकना चाहते हू, लेकिन साधु प्रकृति से लड़ाई नहीं करते 


ग 


हु 


हि 


और इसी कारण विहार के“समय वे छत्र आदि नहीं लगांते । 
छत्न का उपयोग न करने से. उनंम तेज बढ़ता. है. । सूर्य की 
किरंणें लगने से तेत्र-की-झाद्धि होती है यह बात. दूसरी है कि. 
. मिसका जसा तेज है, उसका बेसा ही तेज बढ़े । सूय की 
किरणों से आपके पेड़ में आपके फल लगते हैँ ओर आम्र चृत्त 


- नें आम्र फल लगते हूं । चार का. चार की-सी शाक्ते मिलती है 
आर साथ का साधु का-सा शाक्त [लता है । 


 छत्र धारण करन से एक हानि ओर हैं। वंह यह कि छत्र 


लगाने से-अहकार बढ़ता है । इस अहंकार से बंचन के लिए भी 
साधु छत्रे नहीं लगाते । ... 


2 


प्रश्न हता ह कि ज़ब सामान्य साधु को भी छत्न घधारश 
करने की मनाई हू, तो अरिहंत भगवान्‌, जो सांधु ही हैं, तीन 
छुत्र के धारक क्यों कहलाते हूं ! अष्ट प्रातिंहाये का वन करते 
हुए कह्दा है-- ह हक की कोड 

अशाकवृक्षः सुरंपुष्पन्वाए: दिव्यध्वनिश्वामरमासनश्व | 


भाषडल उन्ड'मश्वातपत्रं, | प्रातिदार्याणि नितेश्वराणम्र | 
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वड़े-बढ़े आचारयों ने अरिहन्त भगवान का गुणगान करते 
हुए कह्दा हैं:-- ह 


छत्नत्रयें तब विभाति शशाहुः कान्‍्त, 
मुचिः स्थित स्थंगितमानुर्केरप्रतापमु । 
मुक्ताफलप्रकर जांल विकेंद्र शोमम्‌, 
| प्रख्यापयतु त्रिजगतः परमेश्वरंत्म्‌ ॥ 


हे 


अथोत-हैं प्रभो ! चन्द्रमा के समान सुन्दर आर सूये 
दी किरणों को भी स्थगित कर दंने दाल दौन छुन्न आपके 
त्रिलोकीनाथपन को प्रकट करते हैं। आपके वह तीनो छेंत्र 
आकाश में रहते है और आपके ऊपर छाया किय रहते है । 
उनमे मोंतियों की भालर लगी हुई हैं, जिनस उनकी शोभा 
और मी बढ़ गई हैं। वह तीन छंत्र श्रकट करते है कि भगवान्‌ 


वि 


त्रिलोकीनाथ हैं । 
इस प्रकार जब अरिहंत भगवान्‌ के भी छेत्र होते हैं, तो 
उनके साधुओं के लिए छत लगाना क्यों मना हैं ! 
भगवान्‌ के इन छात्रों का आश्रय छुकर हू| यतियों भीपुज्यों 
ने मी छु्न लगाना आरंभ कर दिया। वें कहुन लगे-जब भगवान्‌ 
के छुत्न थे, तब हम उनका गा पर बेठकर छत्न क्यों न लगावें! 
केन हमें यह देखना चाहिए कि भगवान के छत्र का डदाहरशु 
लंकर साधुओं के लिए छत्र लगाना ठाऋ है। तो फिर गातम आर 


हक 


भीभगवती सूत्र .... [ १८४० ] 
सुधमी आदि सुनियों ने भी छतञ् क्यों नहीं लगाया ? उन्हें अछुच 

कहा गया है, फिर भगवान्‌ के छुत्र का नाम लेकर छात्र लगाता . 
केसे उडाचित कहा जा सकता है ? 


अब यह भी देखना चाहिए कि भगवान्‌ आरेहंत के छुत्र क्यो . 
थे ? इस संबंध में पूवीचाया का कथन है कि तीथकर पद किसी . 
का दिया हुआ नहीं हैँ। वीसे स्थानकों के सेवन करने से यह पद 
प्राप्त होता है। भगवान्‌ महावीर ने कहां-कहां और कैसा-कैसा तप 
किया था, इसके लिए कहा गया है कि उन्होंने कोटिल्य मुनि के. 
भव सें एक करोड़ वषे तक.सास-मास खमण का तप किया था ।: 
फिर नन्द राजा के भव में ज्ाख वष तक मास-मास खमण:-तप _ 
: किया था ।.इस प्रकार वास बोलों में उत्छ्ट रसायन आतनि से 


5 की, 


तीथकर पद की प्राप्ति हुई । उनके लिए कहा है- 


बे 


पुरत्र भव वर थानक तप कूरि, जेणु बाधष्य। जिन मास | 


पु 


. चौंसठ इन्द्र-पूजित ते जिन वर कारेये ताप्त प्रमाण । 


न 


रे स्वियन ! सिद्धचक्र पद बन्‍्दीं || 


हक 


इस तरह का तप आाद करत के कारण वह - तोथदर हुए 


भ् 


है आर छुत्र घरात ६। वे छत्र धरात है इसो तरह चोसठ इन्द्र 


उनकी सेवा करने के लिएं भी आते हैं लेकिन उत्तका उदाहरण 
लेकर दूसरे जो लोग छत्र घराते हैं, उनकी सेवा करते के लिए कितने 


इन्द्र आते हैं ? इसके अतिरिक्त तीथकर तीन ज्ञान सहित उत्पन्न 


रह 
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होते हैं, अतः उस्कें सब कास नियसित होते हैँ । कितने दिल 

घर पर रहना, कब दीज्ञा लेता आदि सब कास समद पर ही 

हूं । क्या और किसी छंत्र धारण करन वाल है कास भी 

इसी तरह नियमित दो सकते है ! गीशालक न भी आद्रेकुमार 

इसी तरह कहा था कि महावीर छत्र घरात हैं| उसके इस 

कथन का जो उत्तर दिया गया उसका तथा इस सच का च्न्य 
बातें का वर्शन खूयगडांग सूत्र में है 


वीधकर जब केवल ज्ञानी होते है. तव छत्राद स्वय प्रकट 
होते हैं। केंबलज्ञानी दवाजाने पर भी छुस्य का जा फल भोगतन्ा 
शेष रह गया, उसके कारण हो छाए प्रकट होते है। लेकिन 
भगवान्‌ को छत्य की चाह नहीं होते । उनके पुण्य के प्रतापस 
ही बह छत्रादि प्रकष्ठ होते हैं, जिससे सारा जग यह जानता हैं 
कि यह छतञ्रादि तप का भभाव है | इसके अतिरिक्त तोथकर 
भगवान- किसी का दिया छठञ्र धारण नहीं करते | किर्सी का दया 
छत्र धारण करने से तो धारण करन वाह बड़ा नहीं कहलाता 
किस्तु देने वाला ही बड़ा कहृछाता है। आज़ भी साधु यदि 
विहार कर रहा हे। ओर कोई बादल का टुकड़ा आकर उस पर 
छाया कर दे ता साधु का दूपि नहीं लगता हां, घामस बचने के 
लिए बह ऋत्रिम छाया; करे तो दोप हागा। जले अक्ात्रम छंत्र 
भगवान्‌ के ऊपर था, उसी तरह का यदि किसी के ऊपर अकठ 


अ्रीसमगवती सत्र [ १८०४२ ] 


हो जाय तो हम उसे साधु ही नहीं किन्तु त्रित्ञोकीनाथ मानने 
को तयार हो जाएं । 


साघजन छाया आदि के लिए कृत्रिम छ॒त्र से बचे रहें, 


यह बताने के लिए ही शास्त्र में. कहा गया है कि कालास्यवेषिपुत्र 
मुनि अंदर रहते थे । वे मुक्ति प्राप्त करने के लिए अछन्न रहते 
थे। शास्त्र के इस वणन से ससमभना चाहिए कि जो मुक्कि का 
इच्छुक होगा वह छत्र घारण नहीं करेगा। छुत्र न लगाना जेन 
साधु की बाह्य पहचान भी हे । आप किसी को छाता लगाये 
देखकर सरलता से ज्ञान सकते-हैं कि यह जैन साधु नहीं है । 
जो जैन साधु होगा, वह छाता नहीं लगाएगा । 

कालास्यवेषिपुत्र मुनि के छिए आंग्र कहा गया है कि वे 
अनुपानह रहते थे अथोत्‌ जूता नहीं पहनते थे । वे चमड़ा, रबर, 
वल्च आदि किसी भी चीज का घना हुआ जूता नहीं पहनते थे । 
आज कई साधु कहलाने वाले भी कपड़े का जूता पहन कर कहते 
हैं कि इनंस जीव थोड़े ही मरते हैं! फिर इन्हें पहनने में क्‍या 
हानि हैं ? उन्होंने यही समझ रक्खा है कि जूता पहनना सिर्फ 
इसीलिए मना है कि उससे जीव मरते है ! लेकिन सिफ्ठ जीव 


हिंसा से बचने के लिए ही जूता पहनने का निषेध नहीं है, वरन 
ओर भी अनेक दृष्टियां से निषेध है । 


पहली बात तो यह है 
जज हो ले 


है| जूता पहलनन बाढू की किसा समय जूता न |सद् तो कितना 


है के जूता पहनना बच्चन से पड़ना 


[ १८५३ ) योध प्राप्ति. 
“कष्ट होगा ? इसके अतिरिक्त सरलता जूता पहनने से रहता हैं,. 
- था ज्ञता न॑ पहनते. से, यह बात उस समय दस जब भागने का . 
काम पड़े । किसी चोर आदे के आन पर आपको. भागना पड़े 
तो आप जता पहने हुए ठीक तरद से भाग सकते हैं या बिन 
जता ! इस प्रकार बास्तव में जूता. पदलने का आवश्यंकता है... 
नहीं है। फिर भी लोग जबदस्ती जूता पहन. करे अपनी शाक्ते : 
को शेकत हैं। रही. कांदा लगने की बात, सा आप जूते के भरोसे 
-बेफिक्र दो जाते हैं, इसलिए देखकर नहीं, चलते । और इस. 
- आदत के. कारण जूता पहलने पर आउका भले ही काँंटेन लगते 
हों, लेकिन साधु-तो ईयी समिति से चलेतें है । उन्हें -जूता ने 


किम 


पहनने के कारण कांटे केसे लग संकते है। ... 

: ज्ञतां पहनना शारीरिक दृष्टि से हानिकारक है। इस विंपय । 
के अनभवियों का कथन है कि जूता पहनने से पेर मे जा पसीना ह 
: होता है, बह बहुत दुंगंध बाला होता हैं और हवा न लगने के 
-कोरण बह सख नहीं पाता] अतएव. बह- फिर परम ही आान्नष्ट होता: 
. है और सिर तक. उसकी-अखर प्रड़ता है | परिशामत रोग. हतिः 
: हैं.। खुडे पैर रहने वाले के पेंर में पसीना नहीं होता । कंदााचत्‌: 

होता है तो हवा ..छगगने से सूंख जाता दें:.-.वह पर में श्रविष्ट 

नहीं होता डर 5 


2 


. ज्ञता पहनने से, एक दामि और भी:है । वैज्ञानिकों का 
कथन है कि प्रथ्वी में. एंक-तरह की बिजली द्वोती हैंः. नंगे: पर - 


क्षीसमगवती खज़ [ (८५४ | 


रहने से वह बिजली शराः को लाभ पहुँचाती है । जूता पहनने 
बांके उस लाभ से वीचत रहते हैं| एथ्वी को बिजली मिलने 
के कारण जैसा चाहिए पैसा खास्थ्य नहीं रहता । लेंगे पर रहन 
: ल्ञाभ ही हैं; मगर मोदी पिता इस बात को न समझ कर 
_ सोजे, जुते आए पहनाकर उसके पर का इस प्रकार ढक 
कि दृवआ भी नहीं लगने पातों । इस प्रकार माता-पिता 


बंच्च को खुली हवा से वंचित रखकर उसका स्वास्थ्य खराब 
हि 
ह्‌. 
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कक । अगर जुदा पहलने से काई वास्तविक लाभ हाता ता 


साथ का ता पहचन का मनाई न हाठदा । 


७ 


जूता पहनने से अभिमान भी दाता है । सीडु अभिमान 
बढ़त वाली सभी चीजें त्याग: चुके हैं; इस लिंउ जूते भी 
सही पहनते । के 

पहले के लोग सादे जूते पहनते थे, लेकिन आजकल बूट' 
चल गये है. | बूँट पहनन पर सादे जूतों की अपेक्षा अधिक 


अभिमान द्ोता है। पहले का सादा जूता भी इस एड़ी का होता 
4 के कर ७ ३ ; 


था, जिंसेस पैरों में उतना पसीना नहीं आता था, जितना 
आजकल के जूंते- पहनने पर हाता हैं । छोग डलदी प्रगति 
श हे 


आजकल कतिपय साधु ऋदछाने वाल भी बिगड़ कर ऋहते 
है अगर कपड़े के जूते पहन लिये तो क्या हानि है ९ यद्यपिं कपड़े 


] (८५४ | 5: ओघ प्रा 
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'के जूतों में कुछ हवा लगती रहती है, लेकिन साधु के लिए तो किर्स 


_न्‍्मकु. 


[0 4०० 


भी प्रकार के जूते पहलनें का निषेध है । चाहे उससे जीव: हिंसा 
न होती हो, मगर परतंञ्रता से बचने के लिए भी साधु जूता नहीं 


क्र [8] 


पहन सकता .। जूता पहनन यथा न पहन से मुख्य श्रश्न काड़ा- 


मकांड़ी की हिसा का चहाँ ह; कंया कि साध ते सदा हा श्यां 
देखकर चलना हैं| अगर इंयो सामात स न चले आर जाविहिंसा 


हि. 


हो ता भी-यह विराधक सानां जाता.है। अगर इयी .सामेदे सचल 


रहां हो, फिंग्सी अकस्मात्‌ कोई जीव आकर. पर के. नीच दुब॒क 
. मर जांय तो- साधु विराधक नहीं म्राना जाता । 

इस प्रकार जैन: साधु की एक प्रकट पहचान छाता-जूठा न 
होना है । अर्थात्‌ जैन साधु छाता भी नहीं लगाते और जूता भा 
नहीं पेंहनते । किसी :छाते या जूते वाले का देखकर आप सहज 
ही समझ सकते हैँं.कि -यह जैन मुनि नहीं. है । । 
... वायये.बह हैकि जिन चीज़ों से अहकार वसन्न हैता.हैं 
उसंका त्यांग करना चाहिंए | :आपको भी आमेमान बढ़ाने वादा 
वस्तुओं का त्याग करना: चाहिए ।-अभिमान्‌ त्यागन के लिए आप 
अपने गुरुओं की चयो..पंर ध्यान...दीजिए |. उन्होने आभमान 
छाड़न के लिए छाता: त्यागा,:जूता.- प्रदतना छोड़ दिया | -झाप 
उन्तके शिष्य देकर क्या तानिकु भी अभिमान नहीं त्याग सकते; | 
+ कालासयबेषिप्ुत्र स॒नि -ने-भूमिशय्या खीकार कॉतथी। 


शान्त प्राप्त-करत के [छए बड़-बड़ू शा्जा-महाराजा भी :दाछत 


भीभगवती सूत्र [ १८५६ ] 


जि 


हाकर पल्लेग आदि की कोमछ सेज छोड़कर भूमिशय्या स्वीकार 
करते थे। कद्दा भी 
ढ्रह्म कोमल सेज बिछाय | 
भूमि पर कंकर गंडे तन माय। 
वे गुरु भेरे उखसों। 


८2 


< 30228. पक 
सेज पर सोते थे ओर फूल की एक 
पंखुड़ी भी ऊँची-नीची रह जाती तो जिन्हें चुभती थी, बद्दी साथु 

नि पर भूमि पर सोते है। बल्कि फूलों की शय्या पर सोने में 


शी 
[३०] 20 मिशन कक / 


जितना आनन्द मानत थ, डसस भा आधघक आनन्द उन्हे भास 


कर 


दि ५ ५ कक पे ५ 
पर सान से आर ककर चुभन भ॑ मालूम हाता ह्‌ | 


5.१ 
हट 
श्र्सी 
#+» £4 
ग्ज्ब 


अपने आपको ढीला बनाना चाहोगे तो ढीले बन जाओगे 

और मज़बूत बनना चाहदोंगे तो मज़बूंत बन “जाओगे । मज़बूत 

बनाने पर आध्मा वज के समान बन जाता है। यहं बात प्राय: 
सभी अपने-अपने अनुभव से समझ सकते हैं । ; 

तरावली गढ़ सें एक घनवान्‌ महाजन थे । वह अफीम 

खाते थे। संयोगवश किसी संरकारी जुर्मम आगये | जेल जाना पड़ी । 

घर पर रहते थे तो अफीम का कसुंबा बनाकर पीते और ऊपर से 

कुछ खाति-पीत | लेकिन जेल में अफीम नहीं दी जाती थी। 

अफीम न मिलने से उनके हांड दूटने लंगे। उन्होंने जेल के 

जमादार से कहा- मेरे द्वाड़ टूद रहे हैं। किसी भी तरह अफीस 


([दधश७]) .. बोध प्राप्त 
लादो। जमादार ने कद्दा-आज में चोरी से लादूँ तो भी इमेशा 
कहां मिलेगी ? कदाचित तुम्हारे घर से आती भी रदी, लेकि 
कभी. पकड़े गये तो क्या हाछत होगी ? इसलिए जिस प्रकार हो 
सके, अफीम को भूल ही जाओ । सेठ ने कह्ा-यह केसे हो 
सकेगा ? बहुत पुरानी आदत है। जमादार ने कद्दा-वस मन 
' को मजवत कर लो । मन को समझकालों। मन को सममभा लेने 
से अफ्नाम का याद भा नहीं आएगी । 

सेठ ने जमादार की बात मान ली ओर मन मजबूत बना 
लिया ।- बह अदाई या तीन बषे तक जेल में रहा | वहाँ के सघ 
काम भी करता रहा, सगर फिर अफीस याद न आई । लेकिन 
जैसे ही जेल से छूटा और घर पहुँचा कि कह्य-लाओ अफीम ! 
जेल में मन को दृढ़ किये रहा तो अफीम के बिना काम नहीं 


रुका । जेल से बाहर निकलते ही मन ढोठा हो गया तो अफीम 
की आवश्यकता पड़ ग 


सन का हृढ्ता आर शाथलता के लिए यह उदाहरण है| 
दी कप 

जैसे जेल में उस महाजन ने - मन को मजबत कर लिया था 
उसी तरह कोमल सेज पर सोसे बाढें। ने भी मन को मजबूत 


“बना लिया था | इसा कारण भूमिशय्या में और क्ंकर चुभने 
में भी वह आनन्द मानते थे । 


आप भा उन महात्माआओं का तरह सन समभक्राओ। मन 
को दृढ़ करने पर किसी प्रकार की अशाल्ति नहां रह सकता । 


श्रीभमगवती सूत्र [ १८४८ | 


कि 


| कोमल सेज् पर 


कालास्यवेषिपुत्र मुनि भी जब घर में होंगे ते 
ते हैं. और कंकर- पत्थर 


सोते होंगे, लेकिन अब वें भूमि पर सोते 
चुभने पर आनन्द का अनुभव करते है । 

यह शरीर पृथ्वी का बना दै-पाथिव है । इसमें मिट्टी का 
साग अधिक है। उत्तराध्ययन सूत्र में कहा द-'सरीरं पाढवे दिच्लाः 
अथोत्‌ यह शरीर पृथ्वी का बना हुआ है। जब यह पृथ्वी से 
बना है तो प्रथ्वी से ही बैर करना कह्ों तक ठीक है ? 

आप साधु के लिये बढ़िया पलंग ला सकते हैं, जिस, 
पर सोने से न कंकर-पत्थर चुमें न ओर किसी प्रक्रार की तक- 
ज्ीफ हो । लेकिन महात्मा सोचते हैं कि जब हम ग्रूहस्थावस्था 
में थे, तब हमने पथ्ची से बेर किया ' अपने ओर पृथ्वी के बीच 
में खाट का व्यवधान रकख। पृथ्वी से दूर पड़े रद्दे । यह पाप अब 
भिटाना चाहिये । जिससे शरार उत्पन्न हुआ है ओर अस्त में 
जिसमे मिल जायगा, उससे दूर-दूर रहने की क्‍या आवश्यकता 
हैं ? उससे यह बरभाव क्‍यों रक्‍या जाय ? हमारे लिये तो “यदी 
रेस्या शय्या? अथांतू भ्रम ही उत्तम और रमणीय शैया है। 
पृथ्वी दी सबसे मधुर है। संसार के समस्त मधर पदाथे इसी 


से उत्पन्न हुए- हैं । इस प्रकार का विचार करके साध जन भमि 
पर सोते है और कंकर-पत्थर चुभेन पर आनन्द मानते हैं । 


आराग्यादग्द्शन! पुस्तक से पढ़ा है कि किसी को साँप 
[कप रु 24 
का विष चढ। हो और उसे मुँह खुला रहने देकर ताजा मिट्टी 


[१८५६ ] बोध प्राप्त 


में दत्चा दिया जाय तो विष उतर जाता है। मिट्टी साँप का विष 
भी खींच लेती है । सॉप के विष को इस अकार उतारने का 

प्रयोग किया गंया हैं या नहीं, यह मालूम नहीं मगर विच्छू के विष 

ब शोर 


को उदारने का प्रयोग तो किया गया है। हे 
जिस मिट्टी में ऐसा गुण हैं, उस मिट्टी से बेर क्‍यों ! 
४ ८ * €र्‌ “25 के ५ ३ २७ 
साथु सोचते हं-ज्ञिससे यहूं शरीर बना ओर पतला, उसी से बेर 
क्यों ? महात्मा पुरुष शरीर ओर पृथ्वी,के बीच का ही पदों दूर 
करने के लिये नहीं बल्कि आत्मा ओर परमात्मा के बीच का 
पद हटाने के लिये भी भूमिशयन करते है । 


विद भीक0 प 


कालास्यवेषिपुनत्र मुनि भ्ृमि पर सोते थे | भमिशय्या के 
सिवाय वह फलकशय्या यानी पाठ पर भी सोते थे । 


फब्स 


थे, 
प्रश्न हो सकता है कि सोने के लिये भूमि हे तब पाट पर 

के 

द्दे 


सोने की क्या आवश्यकता हैं ? इसका उत्तर यहं है कि प्रथम तो 
पु 26 ९५७ कि. 


कही की भूमि के परमार खराब भी होते है, कहीं कीड़े-मकोड़े 


जा न 


बहुत होते है | डन जीवों को पीड़ा से बचाने के. लिये पाट पर 


[8] / ७ 


सोना आवश्यक हो जाता है । पहली शय्या- पृथ्वी दी है; मगर 
सत्र जगह की पृथ्वी एक-सी-नहीं होती। इसलिये उत्सगे और 
अपवाद-दोनों मागे कहे हे. । कंद्टीं को पृथ्वी के परमाणु ऐसे 
बिगड़ जाते हैं कि वहाँ सोने पर निमोनिया आदि रोग हो 
सकतें हूँ । इस कारण कभी-कभी पाट पर सोना पड़ता है । 


झीमगव्रती सूत्र | [ है८ द० ] 


साधु फलरशय्या के सिवा का्ठंशय्या पर भी. सोते. है । 
विशेष तौर से गढ्ढे हुए काठ को फलछक कहते हैँ. और जो कॉठ' 
बिना गढ़ा होता है, उसे सोने के काम में लेना काष्ट-शय्या है । . 
सुनिजन बिना गढ़े, बिना. छिले, काठ को -भी . बिछा. कर 
सो जाते हैं।. आप 
'  ब्रह्मचय के लिये कठोर शय्या बततलाई गई है | कठोर 
शय्या पर सोने से ब्रह्मचये के पालन में सुविधा होती हे 
कोमल शय्या ब्रह्मचारी के त्रह्मचये का घांत करने में सहायक 


और औ5 


देती है। . ४ व ता 
' काल्षास्यवेषिपुत्र अनंगार कभी सूमि. पर 

' (पाठ) पर सोते ओर कभी-कभी- काठ: पर 

शान्ति को प्राप्त करने के लिये ऐसा करते थे 


[श्र [के 


कभी अशान्ति होती ही नहीं. है। : 


/ केंभी फलक 
थे। वे उस 
है न्‍ 
के 


हा !ढ 


०. 
| 
ठप 
ति 


न 


। 
हक 


मिलने पर 


ञ? 


श्र सर 


४ 


कालास्यवेषिपुत्र मुनि ब्रह्मचय पालते थे। पहले जिन २ 
बातों का वणन किया गयां है, वह .सब ब्रह्मचये की रक्षा सें 
सहायक है। प्रथ्ची या पाट पर सोना, स्नांन न करना दातीस न ह 
करना, अछत्र ओर बिना जूते के-विचरना,-यह सब ब्रह्मचये के 
लिए ही करते थ । इनसे ब्रह्मचय की रक्षा ओर -बृद्धि होती है। 
इसी वन, से ब्रह्मचय की शक्ति का भी पता लग. जांता: है;। 


[पु 


सालूस हाता है के ब्रह्मचय का शक्ति होनें पर कठिन बात: भी. 


सरत्त हां जाता हैं आर कठोर बस्तु भी कामल-बन जाती है । 


| 
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. _.... “जअह्यचय प्रतिष्ठायां- वीयकाभ: अर्थाव अद्यच्रय से पीय 
का लाभ होता हूं. बाय शरीर का राजा. आर सत्र गुण- दन 
वाला है। वीयवान पुरुष के [लए कोई वस्तु असाध्य नहीं रहता 
वीयशाली पुरुष संसार मे विजय प्राप्त करता है| वाय होने जिद 
'भीमेरहुए है। .. ४: 5५. 


द जज बहुत-से लोग त्द्माचय का मेहर ' झूंल गये हैं । 
: इसी कारण बालंविवाह आदि को हाडुद: वत्यन्न हुई हैं.। संसार 
की आवधिकांश बुराइयो. अद्धाचय, का महस है समसने के हीं 
कोरेण हैं। लोग. कहते है-भारत गरांव अर दुःखी हैं । उसके 


4. [। 


- पास धन नहीं।दै। उंसे-खाने को नहीं मिलता मा ज्ञानी सब _ 
' दुःखें के मूंल मे ्रद्धाचथ की कमी देखते हैं। सक्ाजये होने पर 
बहू सब दुःख-मिट जाते है । अहमचय वी. शक्ति प्रकट करते हुए 
' कहा गया. हैदएा : 


| ण् 


देव-दाणव-गधव्या जक्ख-खखस-किनरा ,। 

बेसयारि नमंछेति, दुक्कर जे करेंति ते ॥॥ 
“दब, दानव; ,गंधव,“यक्त, राक्षस, किन्नर. आद्‌ सभा 
ब्रह्मचारी को नमस्कार करंट हैं, और कहते ह- जो काम हमले 


नहीं दे? सकता, जैई आप-बह्यचारी-करते है. । इस ;म्रकार ताज ह 
की रज्ा, करके बृह्मंचारी बनना, दवा के सामथ्य से भी वाहर है.। 


समवती सत्र [१८६० /] 
कि कर क8 बे ० कर । डे कुक कि का 
लोग देवों को पूजा करके उनके शरण भें जाते &, लॉकन 
शास्त्र कहता दै-तुम वृहाचर्य पाती तो देव तुम्हें नमस्कार करे । 
तुम वृहाचये को भूल गये, इसीलिए देव का शस्ण लेना पड़ता 
पर नि प बिक ५/ ४ हट के के. औओईणे $& हज | 
है । तुम्दें देखकर देव दसते ६ | साचते ह-कैस पामर ६ यद ! 
अगर इन्दीने ऋद्धाचय का पालन किया है।ता तो हम इनके शरण 
कक कक कि ऋ%+.. भय 
में जाते ओर अब यह हमारे शरण में हूं ! 


ग्रद्मचये पालन के दो प्रकार हं-व्यवद्वरिक ओर आध्या- 
त्मिक । आध्यात्मिक ऋद्माचय अथोत्‌ निमश्चय नय का अठाचय | 
व्यवद्वारिक अह्मचये में क्ली का संग त्यागना पड़ता है और स्री 
संग त्यागन के साथ दी उसकी सहायता एवं संरक्षा के लिए 
अमुक वरहके-विकारजनक खान-पान का भी त्याग फरना पड़ता 
है। ज्ञाकिन इस तरह का दृह्मचारी यह नहीं जानता कि इन सब 
का त्यागना कब ठीक हैँ ? यहन जानने के कारण कई तो स्वगे 
सुख को ध्येय बनाऋर त्यागंते हैं, कोई संसार के ओर अधिक 
सुख भविष्य में पाने के विचार से त्यागते है, कोई-कोई मान- 
सन्मान एवं पूजा-प्रतिष्ठा पाने के खयाल से त्यागते हैं और कोई 
स्री-पुत्र आदि से दोने वाली मंमंटों से बचने के लिए त्यागते हैं । 
इस प्रकार के बूह्मचारी को शास्रकार “अकाम वृद्धचारी” कद्दते 
हैं। मोक्ष के लिए जो ब्रह्मचये पाला जाता है वह सकाम प्रैह्चये 


पु किक 


बढ के बी कक श्र ९ हे 
कहलाता ६ ओर मोत्ष के अतिरिक्त किसी भी दूसरी इच्छा से 


हक 


[ १८६३६ ॥ पी बच प्रात 


"पाला. जाने वाला ब्रह्मचय अकाम. ब्रह्मचंये कहलाता है.। अकास 
ब्रद्मचय से चासठ-दजार या कुछ. कम-ज्यादा वर्षो के लिए कोई. 
देव भले ही दो जाय; पर मोक्ष नहीं पा.सकता । मोत्त तो ,सकाम 
: ब्रह्मचयं से दी :मिलता हैं। आग 
कालास्यवेषीपुत्र मुनिःसकाम अह्यचये पालते थे ओर जिस 
.. प्रयोजन के लिए वह बह्मचय पालते थे, डस अयोजन- के लिए 
. उन्होने ब्रह्मचय से सम्बन्ध' रखेन वाले सब नियेमों का पालन 
- किया | | ँ 
ह | ३ कर 


आत्मा ब्रह्म स चरन याता ।वचरत्त का ब्रह्मनचय कहत 


# 


- हू. | इस अब्रह्मचये- का पालन कंरने वाला' निश्चय-रूप ब्रह्मचये 
. पाछता है.) आंत्मा के सखरूप में रसमण करने के लिए पाला जाने 
वाला व्रह्मचये ही सच्चा बंह्मचय है | इस तरह से ब्रह्मचयें पालने 
वाल का चित्त शब्द, रूप, गंध! रस आर स्पशे को ओर: जाता 
: हीं. नहीं है। ऐसा -ब्रह्मचारी:-बासनो को ही: मार डालता है.॥ दे 
उसका चित्तःकिसी प्रकार:की बॉसनां की ओर नहीं. दोड़ता,॥. 
'डेसका चित्त निमश्चल हो.जाता हूँ | कल्पना कीजिएं-कोई. यह 
_ 'तैश्वेय करले कि में, जूठा नहीं खाऊंगा, तो फिर-उसके सामने: - 
कैसे भी ,जूठें -पदाथ अंबि; और उनका कुछ: भी न बीगड़ा: हो. 
तब भी-उसका-: मन उन्हें खाने का. नहीं-होगा | वह उन पदार्थों. 


अं 


:. को“अखाद्य समभेगा आए कुत्तों एवं कोओं, का दी खाद्य सम- . 


भीमगवती सूत् की [ (८६४) 
भेगा। चाहि कोई उसे कितना हीं मारे, पीटे, कष्ट दे, परन्तु वह. 
जूठे पदाथ नहीं खाएगा । उसमें व्यवहार की ' यह उत्तम श्रकृंति 
है, इसीसे वह नहीं खाता । ज्ञानी पुरुष की निश्चय में ऐसी ही. 
उत्तम प्रकृति बन जाती है। इसलिए बह सोच॑तें दं--ये साँसा- . 
रिक पदाथ भेरे और [दूसरों के जूठे हैं, चमन किये .हुए. 8, इस- 
लिए मैं इन्हें नहीं खा सकता |” जेसे जूठे या चर्मन किये. हुए 


हर 


पदार्थ को ने खाने का निम्ंग्र करने वाले: की तबीयत उन प्रदा्थी: 
की और नहीं जाती, उसी प्रकार ज्ञानी की तबीयत भी संसार के: 
किसी पदाथ की ओर नहीं जाती । वे आत्मा के अतिरिक्त अन्य-.. 
समस्त पदार्था को बसन रूप मानकर उनसे .विमुख. ही रहते हैं । 
इस. भावना क़े :साथ तऋह्मचये. पालने वाले निम्वय रह्मचारी कहृद- 


लाते, ६ ७ 


कालास्यबेषीपुत्र, अनगारः इसी तरह का बह्मचंय पा लेते हैं 
आर ब्रह्मंचय पांत्ने के साथ ही  परघर-प्रवेश भी करते हैं। बह: . 

 अनगार हैं-+उन्होंने अपनों घर छोड़ दिया है, लेकिन भिक्तां 
के लिए पराये घरमे प्रवेश करते है! खमानधनी के लिए अपना 
घर छोड़कर पर के घर में “भिक्षा। के ल्षिए 'जाना बहुत काठिन 
सालूम- होता हैं ओर 'इस केठिनांई को. ने सह सकने . के कारण 
कई आत्मा: सयमन्साण लाए कर अ्रष्ट -हंए है।-मगर : ज्ञानीजनों 
का कहना है के जिन्होंने ब्रह्मंचय की. जोन लिंयों है और जात्मो 


[ श्८४५ ] | | बीघ प्राप्ति 
दो संयमी वना तिया है, उन्हें मि्ता के लिए दूसरे के घर में 
प्रश्ेश करमे में लण्जा, भय या सकाच नहीं होता । सेबम के छिए 


परगूइ-प्रवेश करने में आर असमभ्र फे लिए परगाह प्रवश करने 


4१ 


आराश-पाता का अन्दर है। चोरी, जारी आदि किसी 
लालसा से पराये घर में जाना संसार में श्रमण करना है।इस 
जे लीब संसार में अनेक योतियों में सदकता दे । लेकिन संयम 
के लिये परकीय में प्रवेश करना संखार का अन्त करना हैं| चैंस 
तो आत्मा को शरीर-प्रवेश भी ल्ागना है; जेकिन पृतरापाजित 
कर्मी के मल को धोन के लिये पर-घर में प्रतेश करता पड़ता है । 
»$ क्विसी से के मांगता हो और देनलदार उसके घर जा#&ए 
:ज चुका आंव् तो वह इज्जतदार समझ जाता है। जिसके 
चर जाकर कर्ण चुहाया जाता हैं। चंद भी चुकाने वाले को 
प्रतिष्ठित समझता है| इसी अ्रकार सद्दात्मा लाग कमेरूपी कज 
चुकाने के लिये पराये घर में प्रवेश करत हैं । वे कहते 
खुली रीति से दूसरे के घर में जाऊगा, फिर चाह कोई रोटी दे 
या थप्पद मारे । जी 
आ्रावक लोग हम से कद्दते है :-- 
जो स्वामी ! कोई वेरावे धाति काइवा, ऊपर बूरा ने खौरा । 


कि कक कर 


ओ खामी । कीई बेशाे सूखा छुकड़ा, थे तो गत होनी दिलमीर | 


न ३ [ 


ओ खःमी | अस्ज सुनो श्रावक्र तणी ॥ 


झभीभगवती सूत्र . +  हिए३-] .. 


बरी घर में जाने पर भिक्ना मिले या न मिले, मर्गर .. 


आप ९ 0] | #«० ली 


साधु को दृष-वषाद नहीं करना चादँय। उन्दें विचारना .. 
चाहिये- में केवल रोटी के टुकड़े के लिये दी पर-घर मे अवेश 
नहीं कर रद्दा हूँ । रोटी तो शरीर निभाने के लिये चादिये। 
शरीर को नष्ट नहीं करना हूँ। लेकिन नहीं मिल्ली तो. भी क्‍या क्‍ 


द्द्जे हर । अपना तो सददज हा तंपस्या दां गई । :« 


म्म्ायी 


. साधु की. परीद्धा मिक्ता में हो जाती दे । जैसे व्यापारी । | 
के लड़के की परीक्षा परदेश में दादी है, उंसी तरद-साधु की 
पहचान पर-घर-प्रवेश में हो जाती है । इसी अंवसर पर दी के 
“पंरीषह:का सामना करना पड़ता हैँ .।: उसी समंय दुराचारिणी 
-ख्री का कष्ट. हो सकता हैं ।छुधा और तषा परीषहः सहइने.की 
“छमता भी उसी समय मालूम होती है । भूछ से पेंट की अति 
: कुनमुना रही हैं, प्यास से गछा: सूख रहा दे, - तव समभाव से 
. इन कंष्ठी को सहना तलेबार का घार पर चलते के समान कांठेन 
:ह्वोता दै। आक्रोशपरिषद भी पर-यृदप्रवेंश- के संमय द्वोता है... 
किसी के यहां भिक्षा के लिये गये । बढ़ कहने लेंगा-ऐसा हृष्टां- 
कट्टा मुंडा है, कमा कर क्‍यों नहीं खादा ? भीख मांगते छाज 

आती ? कोई-कोई तो लकड़ी आदि भी सार देते ईः सुना 
ईं कि पंजाबी साधु केशरीसिंदजी एंक सिखने के घर मिद्धा के 


“लिये गये।-बे उसके घर में प्रवेश कर रहे थे कि उसे बडंबड़ाते- 
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सुनकर छोट पड़े | यद्याप वे वापत त्लौट .पढ़े थे, फिर भी उस 
सिख ने उन्‍हें कुस्दाड़ी मार दी | यद्द..धात भरा है कि संयोग 
बश बे कुल्दाड़ी से बच गये और लिफ का धारण चोंठ आई । 
इस प्रकार का परीषह भिक्षा के लिये जाने प॒- ही दोता-है। मिक्ता 


३ 


फ्रेलियेन जाने पर यह हझसे मालूप्त हा कि मुनि में इन परीषड़ 


किक 


ते सहन करने छी छामता है या नहीं 

अर्जुन मुनि अगर भगवान महावीर के पास दी घने रहते, 
मिद्दा के लिये न जाते ता डन्ह उतने परीषह क्‍यों होते । उन्‍हें 
जो बिक्रट परीपद्ठ सदने पहें, नें मिद्दा के लिये ज्ञाने पर ही हुए ! 
भगवान्‌ महावीर के पास रहतें इए नहीं । मिक्षा में दान .वाल 
पशीषह सहने के किये दी वह निया + लिये गये थे । "सा कर 
के उन्होंने पांच मददीने ओर तेरह दिन में जो वीच्र कम बात श्र, 
उन्हें छुद्द माह में ही छय कर दिया | वह अगर परूघर से प्रवेश 
न करते, लाभ ओर अत्ाभ भे लन्‍्तोष मासते तो कम छपाते 
भें सजाने कितना काल छगाना पड़दा । 

. भिन्ना सम्बन्धी तिचन ओऑर-अस प्रेथों में भी बतलाय 
गये हैं। परन्तु बह केवल श्रथा से हा हैं, आचरण में नहा दुख 
जाते । मर्देहरी के गीत में इस अकार गाते 8 ह 
: " हो तो राजानी रतोई करूं ममता जाओ स्वामी नाथ | 


खीर के निपेनाऊँ क्ष | जामिये आपण सलनी | . 


प्रीमगय्ती सभ [६ ईद |: 


जगरक जगायो. र॑ जीगिये तजां तनड़ा नी आल $ 
बात न गये आ विश्वती जाते प्र, उदाप्ष ॥॥ 
जंगल बच्चायों हे जोगिणे | शा 
आहार कारण ऊमी रहे कहाँ एक नी आपछ्त :। 


जज, 
हा 


ते जोगी नहीं भोगी जाणजों अत होसी वेनात्त ॥ जगंढ 


भदेडरी का यह गात गाया तो ज्ञाता हैं, परन्तु पाल्ता नहीं 
आता । इस में कहा गया है कि भतेहरी अपने महल में मिद्षा: . 
के लिये गये थे । घनकी रानी पिंगला से उन्‍हें पहचान लिया आर ... 
कंद्व-आप ठहरो, भे आप के दिये. रसोई बनाती हूँ । जीम कर 
जाना । आप यहाँ से थूख जाएँ यह अच्छा नहीं। में आप के . 
किये उत्साह से खीर बनाऊँगी और की रुचि के अनुसार दूसरा 
भोजन तेयार करूँगी । देर नहीं लगने दूंगि। आप जीम कर जाइये। 
. भीता में कट्ठा हं>-पिंगला की इस अध्यथना के उत्तर में 
मवृहरी मे कहा-जो एक के घर के आंद्वर की आशा. में खड़ा 
रहता है कि यह भोजन बताए दब में अहण करूँ, तो वह जोगी . द 
नेहीं-भोगी ६ | ऐसे जोगी का अन्त में अकाज होता है: अथीत 


वह संसार में फिर फँस-जांते है। इसालिए में तुम्हारी अभ्यथेता 
स्वीकार नहीं कर सकता । 


जो लोग खान-पान के छाल्च में. पड़ जाते है, वे थोड़े . 
दी दिन सें-गिए जाते हैं| इसी छिये कहा हैं कि पर-घर प्रवेश” 


जा 
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करके मिलने या न मिले पर जो समान आनंद मानते है 
वही साधु ठीक रह सकते है। जो डात सिर्फ भिन्ता के छिये 
' की फिरते है, वे भिक्ठा न मिलने पर लैंई भी जाते ६। कहते 
है..जब् भी मिक्षा मिलेगी, लेकर ही जाऊंगा : लेकिन इस प्रकार 


[0० 


की भिक्ता मोद्ध के दिये नहीं हैँ । 


साधुओं को भिक्षा ढेने में कष्ट झा है, लेकिन आप 
झपना घर छोड़कर परदेश जाते ६, बंद आपका भी क्रष्ट सहने 


[९५ 


पढ़ेंत हींग । किमी तरह की खुशामद मी करनी पड़ती द्वोगी 
लेकिन वह सब लोभ के लिए दे ! किसी भी अवस्था में क्यो न 
हो, लाभ-अलाम में समान भाव रखना साखा | अलाभ होने 
पर यद विचार करना चाहिए कि देभार गुरु तो ज्ञाभ-अलाब 
में समता रखते 5 ती.हम भी समता क्‍यों न रक्ें | ऐसा 
 दिचार कर संतोप रखने को सदइज सताद कहते है | कल्पना 
कीजिए, किसी के यहां किसी को ग्रीते हा | | वह भर वाला 
उसका मरना नहीं चाइतवा थक छेकित खत्यु ही गई । ऐसे समय 
में यद विचार कर सन्तीप करना चाहिये कि मश्या-्ओना अपन 
द्वाथ की बात नहीं है। जब ऐसा असम आ है| गया है तो शोु, 
विलछाप या संवाप करन से क्‍या दास हैं १ मत जीव वापस तो 
लौट नहीं सकता । ऐसा सहन संतोप रफने से शास होगा | 


भाग्य में होगी तो गई हुई चीज सतोप वाले की मिल जायगी, 


भीमगवती सृत [#८६७०. , 


लेकिन रोने से कुछ भी लाभ नहीं होगा। बल्कि रोने से सात: 
या झाठ कमे चिकने बंधते है आर संतोप करने से कर्मों की 
से आनन्द: ही 


नजरा हाता है। अतएत् सक्ज सताप ल्ान 
ही होता ६। 


- कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने पंच भद्दाश्वत का सप्रतिकमण 
शर्म स्वीकार करके जिस प्रयोजन के लिये सप्रभाव ओर मुण्इभाव | 
प्रइण किया था, वह प्रयोजन सिद्ध झियां। जिस कार्य को खिंद्ध - 
करने के लिये उन्होंने बद्दार की पूर्वाक्त क्रिया-विधि स्वीकार की _ 
थी, वह काये सिद्ध हो गया । ५5 


यों दो अस्नान और अदन्तथावन आदि के संबंध में यह 
कहा ज्ञा सकता हैं क्वि इन ऊपरी बातों में क्‍या रच्छा हैं ? मक्ति 
के साथ इनका क्या संबंध है ? लेकिन शास्त्र कहता है कि 
कालास्यवेषिपुत्र मुनि ने मुक्ति के लिये यह सब क्रियाएँ पाढी थी । 
पैसे तो यह वात शाज् की है, लेकिन किसी चिकित्सा-बुद्ध वाले 
के साभ्ने युक्तियों के आधार पर यद्द सिद्ध करके बताता कठिन 
होता है कि इस वांतों' से मुक्ति को क्‍या संबंध है १ थों अदन्त- 
बाबन और अस्तान आदि बाहरी बातें छोटी हैं, लेकिन इन 
ब्यावहारेक बातों का पातन करने से ेश्वय में भी सिंए: होती 
- .है। जो लोग कहते हैं क्वि इत साधारण, ऊंपरी बातों 
घरा हैं, उन्होंने इसका महत्व नहीं समस्त । जो इन बातों का हु 
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महत्व सममेंगे, वे ऐसा नहीं कदंगे | अगर कोई बीते अधिक 
ऊ में न भावे तो इतनाहों समस्त रकखों कि जो वात मगवाच्‌ 
ने कही है और सुधमा स्वाभा न शास्त्र में गूँथी दे, व सह 
है| यद्‌ बात अलग ई कि भगवान्‌ की कंदी बात की पालन ने 
हो सके, यह मेरी निम्नैलता है, मगर उनकी कददी हुई बात असत्य 
नहीं दो सकती । ऐसा विचार करने में भी कल्यास ई । ऐसा 
दिचार करने वाढ़े आज न तो कल खनन्‍्मागे पर आजाका 


परयृह-प्रवेश और छाभा लाभ के पश्चात, कहां गया है कि 
काछास्पजेपिपुत्र मुनि उब-नीच प्रामकंठक रूप: वाइस परौषद्द 
सदन करते हुए भ्रमण करते दे | 
दीकाकार से उचच-नीच की अर्थ अलुकूल-प्रतिकूल किया द। 
उनका कथन है कि जी परीषद अनुकूल दति दे ने उख पराषद 
|. और जो प्रतिकूल ६ वह ने कद्दलाते हैँ। किसी राजा से 
खाकर साधु के सामने अनेक भकार की विर्भुति रक्खी और उस 
स्वीकार शरने की अभ्यथनां की, यह अलुफूछ परीषद दे । डैसे 
शिक्त राजा ने श्रनाथी मुनि से कद्का-- 
अहे वण्णो अद्दे रूबी अदे। मे अस्स सोमया' | 
अदी खेती अद्दो मुतता अद्दी भोंगे अस्गया | 
' अनाथी मुनि का रूप देखकर अ्रशिक राजा भी आख़ये भे 
पड़ गया था । आशय तभी दाता है, जब कोई अनोखी बात 


आंशरगवती छूज..॥# . / 9 [रेप्बर] 
देखी या मुज्ती जाय । जिस अशिक का झूप देखकर दुनिया 
जकित रद जाती थी, वह अशिक भी उन मुंडे सिर वाल, बिना ह 
मुकुट कुंडल वास मुनि को देखकर उनके रूप पर 'आखेये प्रकद 
करवा है । मुनि के यह कट्न पर कि में अताथ था; चढ़े मुनि 
से कहता है-ऐं, आपके नोथ नहीं ! अगर आपके नाथ- नहीं बा- 
आंपकी बात सही ६ तो चाढुए, मे आपका नाथ बनता हूं । ऋब . 
आर ं क्या बाकी है ? कक 
होमे नाही- अरयतायो, भोगे भुजाहि संजया ! 
. मित्त-नाइयरि बुडो माणुस्सं. खु सुदुल्| ॥ 
श्रेशिक ने कहा-है भय भंजक ! हे संयत !.मैं ल्ापका 
 ज्ञाथ बंनता हैँ । आप अनाथ थे, और आपका कोई रक्षक नहीं 
था ते यह सगध-नरेश आपका नाथ बनता है । में आप से सेवा 
लेने के लिए नाथ नहीं बनता, किन्तु आपका सुन्दर शरीर भोग 
भोगने योग्य है । अगर ऐले-ऐसे पुरुष भी भोग ले भोगें हो इस 
-सौन्दर्य-रत्न के होने से.छाम ही क्या. हुआ ? आपका- शरीर जैसा. 
सुन्दर है, बेसे दी सुन्दर ओग ओोगने को झाप पा सकेंगे। 
आपका शरीर जैसा उत्तम है, उसी तरह भोग भी उत्तम हैं और _ . 
जेस भोग उत्तम है, बसे ही आपका शरीर भी उत्तम है । घोड़ा... 
आर सबार दोनों उत्तम हां तभी -संणि-सुबण-संयोग कहलाता 


डे 
६ । बर्थ के समान छोटे घोड़े पर इसम सवार भी शोभा .. 
नहीं पाता । ह 
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जैवाड में ऋटावत ह>जिसे राणा अताप पैसा हा - इनका 
घटक घोड़ा / अशिक कहता है, जैसे भोग है वैसे ही आप" मोग 
भोगचे वोन्च -हैं। अगर आप, जैसे योग्य पुरुष भी भाग न आग 
दो कौन भोंगेगा ? इसलिये भाप, अरे राज्य न चलिये। भें आप 
को उच्तम भोगों की सामग्री प्रस्तुत ऋर दूंगा आर मिन्र, ज्ञाति 
आदि थी सब ठीक कर दूंगा ६ मगध नरेश आप का नाथ बनता 


है तो फिर.किस बात की कमी रद्द सकती है १ 
राजा अशिक का यह कथन और उत्तम. भांग सामग्री 
प्रस्तुत करने के लिये तैयार द्वाचा, भुनि के किये अलुरूछ परीपढं है। 


हर 
८ 2! # 
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प्रश्न हाता ६“+भारु 

चाहे अनुकूछ रही हों, वह्द ६ ः 
लेकिन मुनि के लिये तो बह नीचे दी हैं। अगर किसी मुनि के 
गले में रत्नों का कण्ठों छाछ दों को झुक 
संगेगा । मुनि के सामने कोई छी हावन्‍्भाव'दिखलातों हा ता 


है छलसक सख्िय 


हि 


बम: 
न १. 
42 
श्र 


साप के सदान 


मुनि सोचेंगेनआंग में जद्ना अच्छा है, मंगर यह हाव-भाव 
देखंना अच्छा नहीं | अतणव मरुत्ति के छिये यह सब वातें सीच 


रे पु 


ही हैं, फिर इनके द्वारा होने वाले परीषह का इच्च 'था अनुकूल 


दी 


 पराषह क्या कहा 3 पक, 3 पु व - 
- इस प्रश्व की उत्तर कई है--महत्मी उुषों 
है से 


5 उलकऊ अंजद न्च्य डे प्झ् न हु प् 
का भेद मिटा दिया है | उनके नजदीक न काई उच्च हैं, न कोई 


आऔभगवती सज् ु ( १८७४ |] 


सीच है । यह रश्चता एवं सोचता तो सिर्फ व्यवद्वारिकःहृष्टि से 
कही है । मनि जन कंचन और पत्थर को समान समभते हैं 
लेकिन व्यवहार में तों ऊँच-नीच का भेद बताना ही पड़ता है। 
परीपहों के विषय में व्यवद्ारिक दृष्टि से दी भेद किया गया है।. 

अथवा-किसी-किसी वस्तु में मन को आकर्षित करने की 
शक्ति दोती है। जैसे, चन्दन से सन आकर्षित होता है ओर 
अशुचि से आकर्षित नहीं द्वेता । इस प्रकार सन को आकर्षित 


” करने वाली वस्तु का सामने आना-प्रल्नोभमन डपस्थित दाना उच्च 
परीषह हू । 


साथ पर कभी उच्च परीषह आते ६, कसी सीच परीषह 
आंते हैं | गजसुकुमार सुनि के खिर पर अंगार रख दिये गये थे 
ओर स्कन्धक मुनि की खाल उतार ली गई थी। इससे ब्रड़ा 
फ्रीपह और क्या द्वोगा ? लेकिन उन महापुरुषों ने उन परीषहों 
का भी निरादर नहीं किया। उन्होंने भोर कष्ट को भी सन्मान 
के समान समझा । इस प्रकार ज्ञिककी ओर मन आकर्षित नहीं 
होता, फिर भी जो साधु के सन्मुख आते ह-साधु को सहने 
पड़ते हैं, उन्हें प्रतिकूल परीषह कहते हैं | 

उच्च-नाच का दूसरा अथे असरंजस भी है । असमंजस 
के अनेक अकार हो सकते हैं। विचारों का मूढ़ हो जाना भी 
एक प्रकार का असमेजस है | क़्या करें, क्या न करें, इस बात 


ह [१८७५ ] .. बोध: प्रांसि 
का निश्चय न होना अंसमज से हैं । असमजस -को : प्राषपह भी 
“बहुत बड़ा होता हैं | - ... ... ..  ..-.: 

+... जब मनुष्य किंकेच्तेब्यमूढ़ हो -जाता:है, उस समय कितना 
_वष्ट होता है, यह बात वह्दी जानता है, जिस पर बीतती हूँ । 
 ल्लोकव्यवह्वार की दृष्टि से मद्दाभारत के युद्ध के समंय अजुन के 
सामने ऐसा ही असमंजस था | एक ओर चह सोचता था-मेरे . 
सामने लड़ने के लिए. जो आये हू, वे सब भरे सम्बन्धी हूं, सब 
मेरे सब्जन है, दूसरी ओर ये सब दुयोधन के साथी हैं | सज्जन 
होने के कारंण ये संब मेरे द्वारा मारे नहीं जाने चाहिये, लेकिन 
:दुर्याधन के साथी द्वोनें के कारण मारे जाने चाहिये, इस समये-- 
मेरा कच्तेंब्य कया हैँ ? मुझे क्या करना चाहिए. यह समझ न 
सकने के कांरण उसने प्रनुष्य फक दिया ओर रोने लगा।. 
उसने कृष्ण से कहा--ह कृष्ण | मे चित को दुबलंता से 
'चिचांरमूढ हो गया हूँ । मेरी' वारबा-घीरता नष्ट हो गई है। 


इसलिए से आपसे घस पूछता हूँ. । आप बताइए, इस समय 
- भरा कया धृमे हैं ९ , ' पे 
_«  कृष्ण:ने अजुन से. कंदा-दे: अजुन ! इस प्रकार की 
कायरता, छुद्गरता ओर दुर्बलता तुमे नहीं सोसती 4 इन सब का 
_स्याग, कर डठ खड़ा हो । दा ६ । 
९२ ८५. 


सहासारत के इस अससजस के उदाहरण का हम भातिके 


: युद्ध में न ले जाकर इसके द्वारा:यह बतछाना. चाहत है कि इंस . 


शौभणवती छूषच हर [ १८७६ ] 
प्रकार को असमंजस साधु के सासने भरी उर्पस्थित हों: जांता - 


! झुधा-तषा आदि सहन करना इतना कठिन नहीं है, जितना | 
अधर्मजस के सेमय किसी बात का निमश्ध व करना कीठन दें । 


ऐसे अससंजस के समय शान्त होकर महापुरुष के शरण - 
में जाना डचिव हैं। यदि बुद्धि शान्त और निर्मल होगी तो. 


सथ्ापुरुषों के सिद्धान्त में से. ही कोई ऐसी बात लिकल आाएई< 


2७] 


कोई पेसा मांग दिखाई दे जाएगा, जिससे असमंजस .दर दो. 
जाय | अथवा किस योग्य रूुपज्जनन के शरणस जाकंर निरभिमान 
'श्ाव से उनके कथन को स्वीकार करुना चाहिये। असमंजस दर. 
करने के यही सांगे है । असमंजस . के समय परमात्सा की 
सहायतां चाहने के लिये ही परमात्मा की स्ठुति की जाती-है।... 


यह विनती रघुवीर गुसाई | 


किन कम है जाहिं मोह जहँ ठहेँ अपनी विखिई |. 
हूँ तहूँ जाति दिन छोह-छ फक्ए करमठ जड की नाई यह बि०| 


कप 


और आस विश्वास भरोसो हरी जीव जड़ताईए .* 


चादे। न झुगति. सुमति सर्म्पत्ति कछु रिधे सिधि विपुल्ू बडाई- है 

भक्त कहते ह-प्रभो ! मैं. लुम' से सुर्गाति, सुमतिढ आदि 
है 

नहीं चाहता | सिक्के यह चाहता हूँ किल्कस की विनिन्रता 


में जद्ा कहीं सी जाऊं, बहां आपकी दृष्टि मुझ पर रहें । 


४7 


[८७७ |] ' छोंध प्राप्ति 


: कद्दा जाता है कि मगर और कच्छप अपनी दृष्टि से दी 
अपने अंडे पालेत हैँ । उनकी दृष्टि में न मालूस केसा अमृत 
रहता है कि उनके अंडे उनकी दृष्टि से दी पत्र-पुरुजाते हैं। अमर 
 अंडों पर उसकी दृष्टि न रहे तो अंडे पोचे पड़ जाएँ । 

भक्त कहते ह--प्रभो | जिस प्रकार मगर ओर कच्छेप की. 

दृष्टि उनके अंडों पर रहती हैं, उसी प्रकार सुझ पर आपकों दृष्टि 
रहे । में जहाँ कहा असमंजस में पड, आपकी दृष्टि से मुझे 

गे मिल ज्ञाय | ह 

. अससजस का परीपह कभी-कभी अनायास आ जाता है 
ओर कभी-कर्मी जान-बूककूर पैदा किया जाता हैं। जो काम 
आप ही असमंजस पेदा कर लेता हैं ओर डसे मिदाता नहीं है, 
उसके लिये समझना चाहिये कि जैसे समकदझी अपने फंसने के 
लिये ज्ञाल फेलाती दे, उसी तरह बह आप ही असमंजस पा 
करके अपने आप को उसमें फंसे का उपाय करता है। अना- 
यांस उतन्न असंसंजस तो ज्ञानी के सिद्धान्त के, शरण में जाने 
से किसी सज्जन की कृपासे मिंट ही जाता है, परन्तु जो ज्ञान- 
बुक कर उत्पन्न किया जाता है और जिसे मिटाने की इच्छा ही 
नहीं है, उस असमंजस का मिटना कठिन है | जिस में इस 
प्रकार का असमंजस दे, वह अपने को पदन ढी ओर ले जाता 
 है। अतफएव समभदार को इस असमंजस से बचना चाहिये 


श्रीमगवती सूत्र ला ड [ १८७८ ] 


और कली कोई अखमंजस उत्पन्न हो ज्ञाय तो उसे मिटाना 
चाहिये । 

उच्च-लाच ग्राम-कंटक का बणेन- करते हुए कहा था 
कि असमंजस का परीषह भी बड़ा है । उच्च-नीच के आगे 
अआ्रामकंटक? कहा है | इसका अयथे कया है, यह देखना है । 
शास्त्र के शब्दों का अथे अभिधा, लक्षण और व्यंजना से हाता 
ह्ै। आंज अशिज्ञा के प्रभाव से सब लोग लक्षण ओर द्यंजना 
की नहीं समझते । इसी से बहुत-से त्ञोग ग्रामकंटक! शब्द का 
सीधा अथे गांव का कांखः लगते हैं । मगर गह अर्थ यहां 
संगत नहीं है । अतएब यहां संगत अथे का विचार करना 
आवश्यक है। ु 

आरमकंटक! का अथ यहां लक्षणा वृत्ति से लिया जाए 
तभी संगत हो सकता है । जैसे-गंगायाम्‌ घोष:? इसका साधारण 
अभिधाब्ात्ति से अथे हुआ-गंगा में घोषियों की बस्ती है । लेकिन 
गंगा में बरढी नहीं हो सकती, क्‍योंकि वहां गांव होगा तो बह 
जाएगा, . रह नहीं सकेगा । अतएब इस असंगति को मिटा 
के लिए लक्षणावात्ते से अथे लिया जाता है--'गंगा के किन 
घोष है ।! अथवा -सबज््वा क्रोशन्ति! इसका अभिधातरत्ति से 
अथ होता है-'मांचे चिल्लाते हैं / लेकिन वास्तव में मांचे चिल्ला 


् 


दी सकते, क्‍योंकि वह अचेतन है । अतएब लक्षणा से -इस' 


ब्ऋ 2४ 


रु 


/ 


१८७६.) बाघ प्रक्‍त्त . 


बांक्य का. अथे यह होगा कि मांचे पर: बेठ हुए: लांग चिल्लाते . 
हैं । इसी प्रकार अआरमकंटकः शब्द का अर्थ भी लक्षणावृत्ति से 
-ही समभना चाहिये | ग्राम का अथे .इन्द्रियां ह ओर उन के 
जल्िए जो कांटे के. समान हो, वह आमकढक?” कहलाता -हैं.। 
कांटा जहां चुभवा हू: बंहां खटकंता है, इसी प्रकार जोः इन्द्रियों 
को काट का तरह चुभतां हैँ, वह “प्रासकटक! कहलाता- हूं प्रातकूल 


परीषद्दों को यहां भरामकंटक?:कह्दा है । जिनकी ओर मन का 


आकपण नहीं हता वह परौपह ग्रामकंटक हू ॥ 
दशबंकालिक सूत्र में कंद्दा हं:-- .. 
हुत्तदुक्खा :उ हवति, कंटना, अंभोमयां ते वि. तओ खुडद्भरा-। 
वाया दुरुत्ताणि :दुरुद्वरासि,  वेरणुबंधीणि: महब्भयाणि  ॥ 
हे मुनियों ! कांटे को. सहना सरल है, लेकिन शब्द को 
'संदना कठिन है कैसा भी कांटां क्‍यों ने छगा हो ऐसी दवाएँ 
“मोजूद हें कि मुहूत्त भर में उसकां. दुःख मिट जाता है ओरे 
शांति द्वो जांतीं है । यहां तक कि छांद्दे के बाण का कांटा लगा हो 
जो डसेके. लिये भी ऐसी दवा- है कि उसे लगाने से मुहूत्ते . भर में 
ही डसंका भाव भर जाता है। इस प्रकार कांटे का कष्ट सहना . 
कठिन नहीं है, ढेकिन चचन का कष्ट सहना बहुत कठिन है । 
. बचन के कांटे. से उद्धार पाना मुश्किल हैं। बचन के कांडे 
- की निकालना आर ढसका धाव॑ पूरा करना बहुत कठिन है। 


शकीमसबयछदी सछून् ह [ १८८६० |. 


वच्दत का दादा 


नहीं निरकता तथ घेर का अनुबंध ऋरता- हू 
शोर त जाते कितने भों 


तक घद चाल रहता हैं। - ' 


॥।॒ 
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घहुत से छोय बचत के कादे को नहां समझते । 


आप ज्ोग वो किसी पत्ती को सी एक काटा नहीं लगाँरगे, कोई 


|] | 


रुपया देने छगे दा भी किसी को काटा -न खुभाओगगे, लेकिन यह 
तो पूवे-संस्कार का प्रताप है । यह आपके पेजों के संस्कार का 
'कंछ है । किसी मांसाहारी से किसी पक्षी दो बॉटी -चुभाने के. 
ज्षिए कष्ट जाय तो बह बितों पंसे ही चुमा देंगे और आनन्द 
'सानेगा; लेकिन आप में इतनी दया है कि छापे इसे तरह बेटा 
नहीं चुमाएँगे। परन्तु बहुत से लोग बांदा न चुंभा करके भी 


वचन का ढांटा इस त्तरंहः चुभा देते है कि छुछ कहा नहीं जा ' 


जा 


संकता । संसार के घहुतेर, कगड़े, शब्द के कांटे दी बर्दोद्त ही 


| अगर शब्द के कांटे चुभाऩा बन्द हो जाय हो अधिडांश 
झगड़े मिट जाएँ । ; 


ब्द के बन ना, एक्र भक्तार का लोगों का परंपरा - 
का संस्कार बन गया हैं | दो लड़कियां: लड़ती. है. एक दूसरी 
ब ५ नम 

को रांड, बहती है. 4 इन्हें. घ कहते 
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हैं ? कृद्षिन घनदी मां उन 


>>. ( 


न “हिये 
सममती हूं कि शंड कोई दुःख पहुँचाने बाला. शब्द है;ः तभी 
तो भेरी माता नाराज-होते प्र मुझे रांड: ऋद॒ती हैं । कदाचवित्‌: . 


[ १८८१ ] | - बोंघ प्राप्ति 
डुका राड़ का अथ नहीं जानता पर सा ता जानता हैँ कि 
जिसका पाते मर जाता हे, उस्रे राड़ कदते हू । जब मा राड का 


अश् जानती है तब वह अपनी छड़की से एंसा क्या कहती है ? 
माता कहेंगी-यद्द तो यों ही मुँह से निकल .जाता है। मगर यों - 


ही मुँह से निकल जाने का अथे यह है कि इस तरह कहना 


. >उंनकी आदत हो गई हैं। इसी कारण माँ अपनी लड़कों को ' 


रांड, ढाकिन रांड आदि कहती है / 
इसी तरह लड़के गाली देना गभे से दवा. साखकर नहीं 
' आते, किन्तु घर में खरीखते है । अपने बाप आदि के मुख से 
: ज्ञेसी गालियां सुनते हैं, उन्हें. याद कर छेंते हैं और दूसरों को 
देने लमते हैं | वही गालियां आगे जाकर लोदे के वांय से भी 
सेयकर रूप धारण कर लेती है। अतएवं अपनी ऑर अपना 
सनन्‍्तान के लिये गालियां देना छोड़ो । मुंह पर सयभ रक्खो ता 
सभ्य भी कहलाओंगे ओर करुणा का भी लाभ होगा। संसार 
का काम गाली देने से हो नहीं चलता है, बरन्‌ बिना गाली दिये 
भी चल सकता है, ओर अच्छी तरह चल सकता है । किसी ने 
डक दहौ कहा हैं:- ह 
छप्पय ( कंबित ) 
जीभ जोग अर भोग जीभ से रोग बढ़ावे, 
'पजेभ्यों से यश होय जीमः से आदर पावे'। 


घर 


भीसगवती सूत्र :. [(रब्घर 
 जीम करे - फज्रहीत जीभ से जूता. खाबे, 
जीम नरक के जाय जीम वैकुंठ पठावे | 
' अदल तराजू जीम है शुण अवगुण दाठ: तोलिये | 


९) 


'चुब्नाछ कहे विक्रम सुनी जीभ संभाल कर बाछय ॥ 


शा 2३ 


 काई दंचता आपका स्वप्न दें के तर दाहित हाथ की आर 


किक है 


रत्नों की-खान है; ओर बाएँ हाथ. की ओर कोयले की । सान 
लीजिए, आपके हाथ में छुदारी भी आ गई ।- अब आप किस 
ग्र कुदाली चलाने की इच्छा करोगे ९ रत्न की खान की ओर - 
कुंदाला मारना चाहोगे-या कीयले की खदान की ओर:  कांयलो 


के आर कुदाला चत्षाइ ता मुंद्द काला हागा | (ततज्ञाच का हाष्टस - 


9 शशि] 


कोयले आर हीरे के मूल परमोरशु एक है, इसी तरद शब्द की. : 


दृष्टि से अच्छे और बुरे. शब्द भी एक द्वी है। मंगर एक जाति 
के होने पर भी जैसे कोयले ओर हीरे में -अन्तर -है, उसी तरह 
अच्छे शब्द ओर बुरे. शब्द में भी अन्तर है । अच्छे शब्द रत्न . 

२5. 


के समान है और: बुरे शब्द कोयले के समान हैं। भगवान्‌: 
महावीर के शंब्द देव के स्वप्न (शब्दों) के समान हैं । बल्कि देव -. 
छोटे द्वोते हैं और भगवान्‌ देंचों के भी देव हैं। फिर:क्या उनकी 
चारि पर विश्वास नहीं करोंगे-? अपशब्दा का उच्चारण करना 

सी कया श्रावकर्पन है १ आवक के लिंये: पहले बोल में थोड़ा 
बोलना कहा है और दूसरे बोल.में- विंचारपूवेक बोलना बतछाया 


है अलद | बोध प्राप्ति 


है। इसे प्रकार बोलने में संयम रखता श्रावक का प्रहका कत्तव्य 
हैं । मगर आज यह भी सिखल्ना पड़ता है । पा हा 
मतलब यद्द है कि साधु को -आमकंटक भी खहने पड़ते 

हैं | प्रामकंटक को उन्हें फूल बना लेना चाहिए। कांलास्यवेषिपुंत्र 
अनगार आमकटक की समभाव से सहते हुए विचरते थे । 
न्होंने आत्म-व्योति जगाने के लिये. उच्च-नीच आमकंटक रूप 


परीषद सहन किये । ह 
' जैसे लोगों हों अपने पूष जन्म की बातें याद नंद्दीं रहतीं 

उसी तरंह सांघु को सांधु द्वने से पहले की बातें याद नही रहना 
चाहिये । ऐसे होने पर ही साधुपनां रह सकता हैं । साथु को 
सभी प्रकार के कष्ट -सहने के अनेकानेक प्रसग उपीसख्त हवात 
हैं । इन्हें कमी भूखा रदंनां पड़ता है, कभी प्यासा रहना पडता 
है। ऐसे अवसर पर उन्हें बार की भांति सोचना चाहिये कि- 
: मेँ क्लुधा-ठषा परं विजय प्राप्त करूँगा । इसा तरह शीति-ताप का 
 घरीषद भी खदन करना चाहिये | । 

' - शीत पड़े. कपिमद मड़े, दें।के सब वनराय॑ । 

ताक-तरंगिनी के ।निकट ठाड़े ध्यान लगाय | 

गुरु मेरें डर वली । 


इतना पाछा 'पड़े रहां है कि जंगछ भी जल जाते हैं, 
. -बन्द्रों का मंद झड़ जाता है ओर सब जीब कष्ट पा रहे है। उस 


भम्तिगवती सूत्र , | १८८४ | 


शीत के समय में भी जिनकलपी मुनि किसी तात्ाव या नंद 
के तट पर ध्यान लगाकर खड़े हुए है । इस अकार के उच्च कांदे 
के महात्मा का साधु ध्यात- रकखें तो उन्हें शीत -का परीपह परा- 
भूत नहीं कर सकता । | 
शीत-ताप. की तरद्द दंश-मशक, आक्रोश आदि के भी 
परीषह साधु को सहने पड़ते हैं। कइ लोगों को खाधु का वेप 
देखते ही ऐसा द्वेष उपजता है जैसे द्ाथी देखकर कुत्ते को । 
लेकिन. जेसे हाथी; कुत्ते के भौंकने का विचार नहीं करता ओर 
अपनी मस्त चाल से चछा जाता हे, उसी तरह साधु भी आक्रोश 
पर्रीषह् को जीतते हुए संयम-मागे पर चलते रहते हैं। अनक 
मुनियों ने इस प्रकार के परीषह- बहुत घेयेपूेक सददन्न किये है । 
यहां तक कि शरीर नष्ट कर दिया -गया, खाल खींच लीग 
मस्तक-पर_आग्र भी रक्‍्खी, गई, मगर उन्होंने उफ .तक नहीं 


न्‍ैँ 


किया । > चाहत जाव सब जग ज्ञावन ' को भावना भांतं रह । 


इस प्रकार का सहनशाल्तस रखन पर हा -पशापह जाता 


जा सकता है। जो स्वयं परीषहों से पराजित नहीं होता वही 
सच्चा साध है। - 


पूज्य उदयसागरजी मद्दाराज एक बार - रतलाम में विराजते 
किक कप आन पु 
थे ।. वहाँ के एक मुसलमान ,ने सोचा-यह - मद्दात्मा कहलाते हैं । 
श्नकी परीक्षा . करनी चाहिये । ऐसा .सोचकर बह--पूज्य:श्री-को 


[ १८८४ | के. य्थ . बोच प्राप्ति 


गालियां देने लगा-। उसने पेट भर गालियां दी । पूज्य श्री उस 
समय स्वाध्याय कर रहें थे। उस मुसलमान की गालियां सुन 
कर मुस्किराते ही रहे । जब चह गाड़ियां देता-देता थक गया 
ओर पूज्य' मद्दाराज के चेहरे पर उसने एक भी सिक्कुड़न न देखी, 
ठब वह उनके पेरों पर गिर पड़ा। कहने ल्गा-“आप सच्चे 
महात्मा हैं ।! उस समय रतलाम में सेठों का बहत प्रभाव था | 
वे दूसरे राजा के समान थे। अगर पृज्यजी महाराज जय-सा 
इशारा कर देते तो उस- मुसलमान को मुर्ाचत में पड़ना पढ़ता । 
मद्दात्मा स्वयं सद्द लेते ६, मगर दूसरे को कष्ट नहीं होने देते । 
कसा भी चोर परीषह क्यों न आ यड़े, मुनि संचेग के साथ उसे 
सदन करते है । वह परीषह-जयी हे । । 


साथधांसण तया परीषद्द को द्वी उपसगे कहते हैं, क्योंकि.चह 
रू ७३ ३ आल ८ ७० ५4५ 
अर्म से च्युत दोनें के कारण बनः जाते हैं; भगर विशेष की 
विचत्षा से परीषह और उपसंगे की अद्या-अलग भी गिने सकते 
डर < ध्थ बज आई कक 9 सु ७ 3 कोई 
है ।पराषह बाईस देते है और उपसेगे तीन प्रकार के होते हँ- 
डे श्‌ः बाई ७ #४ ९. ५ दिक 
देवकृत उपसगे, मलुष्येक्रत उपरूंगे और तियेश्वक्षत उपसरी + देव 
भी संयम से - विंचलिते करना चाहते -ह,' मनुष्य भी- विचालित 
 ऑए औी ७. ९ 2 के था 
करना चाहते हैं ओर विश्व भी विचलित-करना चाहते हैं । 
लेकिन उनके दिये-हुए. उपसर्गी को वीर-धीर. भाव से सहन 
' करना ही साधुत्व है ॥ 


औभगंवती खत. | शहद]. 

काक्ास्यवेषिपुत्र अनगार ने जिस प्रयोजन के लिये परीषह- 
' ओर उपसग सहन. किया था; अन्त तक उस प्रयोजन की पूरा 
किया । यह सब मोक्ष के लिए ही उन्होंने संदह्न किया था आर . 


वह मीक्त अन्त सम उन्हे श्राप्त दवा हा गया। एस महात्मा घन्य-हूं । 


मोक्ष कहीं दाहर से नहीं लाना पड़ता । मोक्ष आत्मा 
हीं है और आत्मा की हीं एंक अवस्था है। लेकिन आत्मा अज्ञान 
ओर बहम के कारण उसी तरद बस्धन में पंडु रहा है, जिस 
तरह स्वप्त में आदमी सपे, सिंह आदि से दु:ख पाता हैं | जब 
स्वप्न काल का बहंसे मिट जाता हैं, तब वह दुःख भी नहीं रहता । 
अतएव मोक्ष-दशा प्राप्त करने के लिये पहले पहल अज्ञान को: 
दूर करना चाहिये । बहम का द्वाना अनादे काल का अभ्यास: 
है, इस लिये नं. मालूम कव: छूट रूकता हे, लेकिन - मद्दात्माओं 
इस मिटाने का उपाय संयम को अपनानां बताया है। मोक्ष 
छिये ही महात्मा पुरुष.रूयम घारण करके वष्ट पाते. है: 
कांलास्यवेषिपुत्र मुनि ने कितने .दिच संयम पात़ा:ओर 
' मुक्त दाने से कितने दिन पहले केवलज्ञानी हुए, यह बात शास्त्र 
में नहीं बताई हैं, लेकिन यह बताया हूं. कि उन्हेंन. अन्तिम सांस 
तक कार्य सिद्ध किया । 2०0, पक 
प्रत्येक मरन वाला अंतिम खास. लेता है ओर दम लोग 
भी छेंगे। मनुष्य का नाम ही आदम” है। जबतक दम आता 


| श्द्ू८७ ॥] ; . बोच प्राप्ति 
है तमी तक आदम है। दम. न आने पर वेदम हे | इसलिए 
आन्तिम खास तो सभी मनुष्य ढंग, मगर अन्तिम आस किस 
प्रकार लेना चाहिए, यह बात कालास्यवोषेउत्र इनि के जीवन से 
सिखनी चाहिए | उन्‍होंने अन्तिम ख्ोस-उसा खींचा कि मोत्त 
प्राप्त किया। मरने के समय स्थूछ शरार तो छूट जाता हैं छेकिन 

स्‌ कारमण या सूद््म शरीर अथवा. लिग शरार नहीं। छूटता । 
इस कारण फिर जन्म लेना पड़ता.हैं | जस बड़. के पेड़ से.बीज 
अलग गिर जाता है, फिर भी /वीज भर इच्ष का संस्कार रहता है, 
इस कारण उससे फर इष्त उग जाता है.) ऐसे हा 'दजस- आर 


कार्मण शरीर में संस्कार रद जाते है.। हेह संस्कार पुनरजन्म 
और पुनमुत्यु के कारण चनत हैं-। 


लोग कहते हैं, आत्मा को परलोक में कान हे जाता ह । 
उन्हे जानना -चाहिये कि. ले ज्ञान वाला और कोई नहीं हैं ? 
'बैलस और कार्मेण शरीर में जो संस्कार है वद्दा परलोाक ज् जात 
हैं ।'यदि अन्तिम खास में उन सरकारा क मिटा दिया जाय तो 
ज्ञसे जला हुआ बाज फिर ऋहीं ठगता, इस पकार कर जन्स- 
मस्ण मी नहीं होता । अन्तिम खास में डन' सूदकारा का मिटा 
देना ही मोच्ा है। ऋलास्यवेषिपुत्र अनगार न एस ही किया.। 
उन्होंने अन्तिम खास ऐसा खं,चा कि सब सरकार नश्ट हा ग्ये 
और वह मुक्त ही गये। 


भीभगवती सूत्र [ १८८८ ] 


यहां कालास्यवेषिपुञ्न का प्रकरण समाप्त द्वोता है। भने 
आप के समजन्च इतने विस्तार से यह प्रकरण रच्खा है तो आप 
इसका कुछ न कुछ संस्कार रहना दी चाहिये । अगर आर 
कुछ भी याद न रहे तो कालास्यवेपिषुत्त अनगार तो याद रहेंगे 
ही । आपंको किसी आदृतिया से माल मंगाना होता है तो 
उसका नाम याद रहता हे। इसी प्रकार कालास्यवेधिपुत्र अनगार 
का नाम याद रदेंगा तो कल्याण हो जायगा । आपके याद रहें 
या न रहे, हमें तो याद रखना द्वी' होगा, इमने दो इसी लिए 
घर-द्वार छोड़ कर संयम लिया है । 
मरते तो सभी मनुष्य हैं, सगर मरने के बाद दो बातें 
ड़ जाते हैं-भछाई और घुराई। मलुष्य दो मांगे बता जाता 
काई भक्षा मांगे बता जाता है, कोई बुरा मागे बता जाता है। 
लेकिन हमें किस मागे पर जाना चाहिये, किस मागे को अ्रहण 
करना चाहिये, ग्रद्द बात हमें सद्दापुरुप बतला गये हैं। महापुरुष 
के भागे पर.चलने से हमारा कल्याण-दहो सकता है कहा भी है:- 
महाजनों येन गतः स पन्‍्था | 

जिस पथ पर महापुरुष गये हैं, उसे' न छोड़ते हुए चला 

जाय तो वह अपने ठीक रूद्य पर पहुँच-जाएगा । 


ही 


/ 


222 थ् 


अप्रत्याख्याव ॥क्रया 
. मूछपाठ-- . ...... : | 

5५ प्रश्न--भंते! लि भगव गोयमे समण 

भगवंत महावीर वंदढ, नमंसह, वंदित्तों, नमन 

सित्ता एवं वदासी-ऐ एएं भेते! सेंट्रियस्स 

य, तणुयस्स य, किवणस्स ये, खतियस्सख य, 

सम॑ चेव अपच्चक्खाणकिरिया कजह ? 

' : उत्तर- हता, गांयमा | -सेट्रेयस्स ये 

जाॉवे-अप्च्चंसाएंकिंरियों कंज्जेई- | 
प्रश्नसें केणडेणं मत! - 
उत्तर-गोयमा । अविरतिः पडुच्च । से 

तेशट्रेण गायमा-ै। एवं वुच्चइ-सें|टेयहल ये, 


ह%.* 


 तएुयरपत अ, जव-कैज्जई | 


श्रीभगवती सूत्र [ १८६० | 


सरकृत-छाया-- 
प्रशत---* भद्दन्त ! ” इति भगवान्‌ गौतमः श्रम भगबन्ते 
महावीर वन्दते, नमत्यति, वन्दिला, नमत्यित्वा एवमत्रादीतुं-तदनून 
भगवन्‌ ! श्रेष्ठिकस्प च, तनुकस्य च, कृपराष्य च, क्षत्रियस्य च, 
समयेव अप्रत्याख्यानक्रिया क्रियते ? 
उत्तर--हन्त, गौतम | श्रेष्ठिकस्प च, यावत्‌' प्रत्याख्यान- 
. क्रिया क्रियते। . ः 
प्रशन--तत्‌ केनार्थेन- भगवन्‌ ! 
ड़ उत्तर--गौतम ! भ्रविरतिं प्रतीत्य ! तत्‌ तेनार्थेन गौतम | 
ख़मुच्यते-श्रेष्ठिकस्प च तंनुकस्प च बावत्‌-क्रियते | 
'/ . “शब्दार्थ-- ह 
अश्व-- भगवन्‌ |! एऐसा कहकर भगवान्‌ मातम ॥ 
ने भ्रमण भगवान्‌ .-समहावार को पन्द्ना आर नमस्कार 
किया | वन्दना-नमस्कार करके शस अकार बाल «  सगवनू्‌ 
पक सठ, एक दारंद्र, एक-कृपण ओर एक ज्षत्रिय (राजा ) 
अह सब एक साथ ही अप्रत्याख्यान क्रिया कहते- हैं ? 


उत्तर--ह गातम !.हां, सेठ यावत्‌ यह सब एक 
साथ भ्रप्रत्याज्यान क्रिया कहते हे । 


[ १८६१] | अप्रत्यांख्यान किया 
प्रश्त--भगवन्‌ | इस का क्या कारण है $. 
उत्तर--गाठतम | अबिरात का अपच्ता एसा कहा हैं 

के एक सेठ, एक दरद्र आर यह सब यावतू एक साथ 

अप्रत्यास्यान क्रिया करते है । 
_ ब्याख्यान- ु 
इस शाबत्र का नाम यद्यपि भगवती सूत्र” बहुत प्रचक्तित 
हैं, सगर इसका एक वास्तविक नाम विवादम्रज्ञाप्र! हैं। यातो 
इससे विविध विषयों का शभ्रज्नापना (प्ररूपणा ) को गई हे | 
इसमे नाना विषयों को लेकर प्रश्नोत्तर हूं। इसलिये उन प्रश्नो- 
त्तरा मे परस्पर काई खास सवंध नहीं है, परन्तु विद्वान टीका- 
कारो में उन मे परस्पर सम्बन्ध बतलाया हैं । इस शात्र में 
कालास्यवेषिपुत्र मुनि के मोक्ष का वर्शन करने के पंश्चात्‌ अब 
क्रिया का प्रश्न आता है। पहले काजल्ास्यवोाषेपुत्र मुनि के मोक्ष 
जाने का बणन है, फिर क्रिया का वन हैं । इन दोनों वनों 
का आपस में कथा सबंध हैँ? इस प्रश्न के उत्तर में टीकाकार 
कहते ६-कालास्यवेषिपुत्र अनगार यों ही मोक्ष नहीं गये किन्तु 
प्रद्याख्यान क्रिया 'करन से भोक्ष गये। उन्होंने प्रद्याख्यान द्वारा 
सब पाप त्याग दिये और ऐसे त्याग दिये कि फिर पाप की बासंना 


भा नहा हुई | उसका पाप-अतल्याख्यान चरम सांसा तक पहुच 
गया. था, 'इसा कारण वह भाज्ञ गये | 


[॒ 


श्रीभगवती सत्र. [शव |. 

प्रयाख्यान करने से मोक्ष हुआ, मगर प्रद्याख्यान न करने 
से क्या होता है, अब यह बतलाया जा रहा है । अथातू पाप के 
ल्यागी को क्‍या फल होता है, यह बताने के अनन्तर यह बतलात, 


है के पाप क अट्यागा का क्या फत्न हाता है १ इससे प्रयाख्यान 
का महत्व भी प्रकठ हा जाता हू । 


ब/३ए 


इस सूत्र का उपरादूघात करत हुए कहां है के भगवान्‌ 


[4 


महावीर के प्रधान शिष्य इन्द्रभूतिजी थे । उनका गांत्र गोतम था । 
वे प्रायः गौतम सांम से हीं प्रसिद्ध थे। अधिकांश लोग इन्हें 
गोत्र से ही जानते थे। भंगवांन्‌ ने भी उन्हें गोतम नाम से ही 
सबाधन किया है | शाब्लकार उन गांतम स्वामी को भगवान? 


क हें हे 0 


भगवान” शब्द का मूल; रूप 'भयत्र! है। भव ओर भय 
का अन्त करते वाले को भगवान्‌ कहते हैं । भव का अर्थ जन्म- 
मरण करना: है । जन्मना, सरना ओर-चवद्ध होना, भव है.। इनसे - 
छूट जाने की क्रिया करता भव का. अन्त करना हूँ । जो-भव से .. 
निकल जाता; हैं वह भगवान हैं । फिर चाहे.वह किसी भी लिंग .. 
का, किसी भी जाति. का या किसी भी व॒गे.का क्‍यों. न: हो. 4. उसके 
भगवान्‌ होते से कोई सप्राद्य नहीं हे ।..भव का; झन्‍्त करने. के 
साथ ही जो भय का अन्त करे वह. भी. भ्रगवान्‌ हैं। जो किसी - 
से डरे नहीं और किसी को डरात्रे नहीं, बह भगवान्‌ हैं । 


[१८६३ ) , :  अ धप्रत्याख्यान किया 


प्रश्न होता है कि जो भगवान्‌ है, वद किसी से क्यों नहीं 
९ 


डरता ? इस सम्बन्ध में कई बार कह चुका हूँ के जो आदमी 


३ ३ 


सोने-को जानता है, वह सोने के बने हुए सांप या सिंह या ओर 
किसी चीज को दुख तो वह इसके घाट को नहीं किस्तु सोने 
को ही देखता है । सोने का ग्राहक सोने से बने- हुए घाट को 
गोण मानता है ओर सोने को ही मुख्य समझता है। इसी 
प्रकार आत्मा का ग्राहक. शरीर को नहीं देखता, आत्मा को 
देखता है । । क्र 
ज्यों केचन तिहुं कार कहोने, भूषण नाम अनेक, रे प्राणी | 
त्यों.जगजीब चराचर यानी, है चेतन गुण एक रे प्राणी ॥ 
: श्री महात्रीर नमोवरनाणी || - 
- सांप बनने पहले भी सोना था, जब सांप बना है तब भी 
सोना है ऑर:सांप न रहेगा, सांप का घाट" मिंट जायगा, तब 
भी सोना रहेगा | -मतछव यह है कि सोना सांप या सिंह बना 
हुआ है, फिर भी डंससे ,आप भयभीत नहीं होति। आप्र सोने « 
_को देखतें हैं, उसका घाट नहीं देखते है। इसी ग्रकार ज्ञानी 


श््े 


पुरुष ऊपर का घाट देख कर भयभीत नहीं होते | बे तो आत्सा 
का 3 ३ 8 ००५ लि हु ३ | कक 0 8 ४५ ८६ कर 
को देखते हैं। ओर आत्मा को देख़ने के कारण ,किसी भी 

अवस्था सें उन्हें भग्य नहीं, हाता.।, चाहे कोई 'उन्का -शरार न्रष्ट 


3० कर 


' करने के लिये आए, तब भी वह यही समकते हैँ कि जैसे सोने 


भ्ीमगवत्ती खंत्र ह ह [ १८६४ ] 


2 कि, है [क ; आप प्‌ है 
का घाट बिगड़ जाने पर -भी सोना; सोना ही “बना रहता है, 
कि ० प्य 20 6 हज 5 
उसी प्रकार आत्मा भी संद्रा अमर है, वह कभी मिट नहीं सकता । 
चौदंह राजू लोक में आंत्मा ने अनेक घाट बनाये हैँ । डसमें 


से एक घाट मिटता है, तो भले ही मिट जाएण। इसमे [चन्दा 
या भय करने को क्‍्यां बांत है' ! 


इस प्रकार जो भय- का अन्त कर देते ६-स्वर्य भ्रय नहीं 
पाते ओर दूसरे को भी मय नहीं दृते, वही भगवान्‌ कहलाते है रा 
गोतम स्वासी ने भय का अन्त कर दिया था, इसीलिये शास्रकार 
ने उन्हें 'भगकान्‌ गातस ” कहा हैं । आ 


उन्होंने सोचा-इस संसार में विचिनत्रता दिखाई देती है । 
एक घनवान्‌ है, दूसरा गरीत्र है.। किसी के पास छाज्नों की 
का का 


सम्पत्ति है, किसी के पास एक बार खाने को भी नहीं हैं। -ऐसी 
दशा में कया इन सब्र को अब्रत की क्रिया एक-स्री छगती है ? 


शाखकार कहते ह--भगवान्‌ गोतम ध्यान में बैठे थे। 
कप 
हे 


सामान्य रूप से विचार करने.पर यही मालूम होगा कि 
धनवान्‌ और राजा लोग बहुत आरम्भ-करते है, अतएव इन्हें 
ज्यादा पाप लगता हैं ओर गरीब कम;आरम्म करता है, इसलिए 
उस कम पाप लगता है। लेकिन वास्तव सें किसि कम पाप लगता 
है आर किसे अधिक लगता है, यह बात गौतम स्वामी, भगवान 
महावीर से तय करवा रहें हैँ। यद्यपि मौतम स्वामी स्वये ही यह 


रे 


[ १८३५ ].. बा .. अप्रत्याख््यान-क्रिया 


. निशय दे सकते थे, लोकेन इन्होंने एसान्न करके: भगवान्‌ महावीर 
से निण॒य कराया | ऐसा करने में एक;तो उन्होंने अपने गुरु का 
बडप्पन रक़्खा, दसरे उस निर्णय: में-सर्व -साधारण. के समत्त 
अधिक प्रामाणिक्रता आग ।. अगर .गोतम स्वामी या सुधमा 
स्वामी खये ही निशुय कर दे ते,तों आगे. के लोग यही समभते 
कि यह तो.गोंतम या सुधमो स्वामी का कथन है--भगवान्‌ का 
नहीं । उस निशय पर भगवान मदह्दाबीर कीमुहर-न होती । इसके 
अतिरिक्त गौतम स्वामी और. सुधमो स्वामी उस समय - केवल 
ज्ञानी नहीं थे | उन का किया हुआ निणुय यद्यपि सत्य ही होता 


&€ ७ 


फिर भी बह छंद्मस्थ का न्रसुत कहलाता । भगवान्‌ सहावार का 


74७] 


दिया हुआ नणुय कचलझ्ञाना का चिखय हू । 


इस प्रकार विचार कर गांतम स्वामी: ने! भगवान्‌ 
सहावीर :को “ संतते ! ” (भद्दन्‍्तः) संबोधन ,करकें प्श्न- पूछा । 

6 भदन्त?- म शब्द .भद्‌: कल्याणे. धातु से. -बन्ा-.है.। उसका 
अर्थ है-.कल्याण करने वाला । गैतस - स्घासी ने विनग्पूवक़ 
भगवान्‌... महावीर, से - कद्दा--हेः भद्दन्तः ! जअथात्‌ - हे. जगत 
का कल्याण. करने -बाले-.! - ( गेतस- स्वासी,- “भगवान्‌ “को 

. जगव का. कल्याण करने: वाला मानतें. के कारण: महन्त 
-कहा. या - भगवान्‌ गौतम के. गुरु... थे, - इंसलिए गुरु को 

: संबोध॑न करने के लिये नम्नता्योतक, इस पदका -प्रयोग किया.! ) 


श्रोभगवता सूच [ १८६६ ] 


विंनयपूर्वक बन्दर्ना-ममस्कार करके गोतम स्वामी ने पूछा- 
“हे भगवन्‌ ! सेठ का और गरीब का अथवा कृपण का और 
उदार पुरुष का अर्न्नत बराबर हैं १ 


टीकांकार कहते हैँ क्रि जिस पर लक्ष्मी की क्ृतरा दो, 
लच्मी जिस के घर लीला करती हो, आर जो लच््मीपति हो, 
वह सेठ कहलाता है | लेकिन लक्ष्मी का अधिपति तो मृस्त 
हो सकंता है मूखे के पास भी लद्धमी का ठाठ हो सकता है । 
मगर सिर्फ रूद्मी होने मात्र से कोई सेठ नहीं। हो जाता, जिसे 


भी 
हक 
हे 


राजा और प्रजां ने सेठ का पर्द दिया हो ओर स्वण पढ्ट प्रदान 
किया हो, जिस के सिर पर राज आर प्रज्ञा का दिया हुआ 
स्व पट्ट सुशोभित रहता हों तथा जो पुरजनों का नायक हो, 
वह सेठ कहलाता है । 

सेठ राजा आर प्रज्ञा के बीच का पुरुष होता हैँ । राजी 
अगर अन्याय करता है तो उसे भी प्रजा की सद्दायता से ठिकाने 
लाने की क्षमता वाला होता है। सेठ प्रजा को अपने हाथ में इस 
प्रकार रखता है कि अन्याय करने वाले राजा का राज्य पर रहना 
काठेन हो जाता है । इस तरह एक ओर वह राजा को अन्याय 
करने से रोकता हे ओर दूंसरी ओर प्रजा को समर्का-बस्काऋर 

[0० अल] कप 


शजा क प्रांत [वद्राह करने से भा रोकता है । एसा मध्यस्थ आर 


हि 


न्यायाश्रय च्याक्त,-शाल्ष के अनुसार सेठ कहलाता हूँ । ' 


[ १८६७ ] अप्रत्याख्यान क्रिया 


सेठ क्या कर सकता है ओर सेठ के द्वाथ में कितनी शक्ति 
दोती है, इसके लिए उदयपुर के सेठ चम्पाछाछजी की सेठाई 


प्रसिद्ध हैं। सारी प्रजा सेठ के पक्ष में थी। राणा के पत्त में 
' कोई नहीं था | एकबार ऐसा मालूम होता था कि प्रजा सेठ की 
भ् 


है, राणा की नहीं है | राज महल का चौक़ माड़ने के लिये मेहतर 
की आवश्यकता होती और मेहतर से कहा जाता तो वह उत्तर 
देता -सेठ से आज्ञा दिल्वा दीजिए । उनकी आज्ञा द्वोने पर दी 
हम आ सकते हैं। पानी भरने वालों ने पाती भरना बन्द कर 
दिया । सोदा बेचने वालों ने सोदा बेचंना बन्द्‌ कर दिया | सब 
सेठ के इशारे की राह देखने ढलंगे। आखीर राणा को झुकना 
पड़ा ओर तभी सब काम यथावत्‌ चाल्नू दो सका । 


उदयपुर के एक नगर सेठ प्रेमचन्दजी को राणा जागीर 

ने लगे | उन्होंने अस्वीकार करते हुए कद्दा--में जागीर लेने के 
बाद सेठ नहीं रह सकूँगा । गर्लाम हो जाऊँगा। जागीरे के लोभ 
कारण मुझे आपके हूँ में हों मिलाना होगा । प्रेमचन्दजी की 


है 


न्ब्घ्‌ 


कर 


कक, 
के 
ऐसी उदारता देखकर ही गरीब होने पर भी राणा- स्वरूपासिंहजी 
ने सेठ की पदवी उन्हें प्रदान की थी । 


5 ८ ८४ ए [पु 


मतलब यह है कि सिफ रूद्मी दोने के कारण ही कोई 
सेठ नहीं कहलाता, किन्तु जो प्रजा का नायऊ मीं हे वही सेठ 


हि ७ | सी 
है। शास्त्र में सेंठ का वर्णन करते हुए कहा हैं-- 


भीसगवती सूत्र [ शंघह८ / 
आहंत्रणे, चबख़, मेंढी, पयाणभूए, आहँोरे | 

पहले जमाने में ऋुएँ के ऊपर जो पेड़ होता था, इसमें 
एक रस्सी वौधकर उसे कुए में लटका दिया जाता था। इसका 
प्रयोजन यह था कि कदाचित्‌ कोई अचानक कुएँ में गिर पड़े तो 
उसका सद्ारा छे ले | नेसे वह रस्सी गिरने वाले के लिए सहारा 
हो जाती थी, उसी प्रकार सेठ प्रजा का आलस्बन होता हैं । सेठ 
प्रजा को गिरने नहीं देता । इसी प्रकार सेठ प्रज्ञा के लिए मेढीं 


है। अनाज के खलीदानों में दावन चज्ञानि के छिए बीच में एक 


7५ 


लकड़ी गाड़ दी जाती है | बेल कतार में इजी लकड़ी के सहारे 


/ 


घूमते हैं। इसी प्रकार सेठ भी प्रजा के लिए इत्त तरह का आह्- 

बन होता है कवि प्रजा उसके सहारे घूमती रहती है। अर्थात्‌ सेठ 
न ८6. ७ , ६ ः ० 

, के भरोसे पर सारा काम करती है। सेठ प्रमाणभूत द्वोता है । 

उसकी बात प्रमाणभूत मानी जाती है । सेठ सवका आधार दोता 


है| जैसे आहार सव का आधार है, आहार किये बिना क्रिसी का 


अं 


जीवन कायम नहीं रह सझता, उसी तरह बह भी सत्र का आधार 

होता है। सेठ के बिना किसी का काम नहीं चल संक्ता । ऐसी 

विशेषताएँ जिसमे होती हैं, वही सच्चे अथ में सेठ कहलाता है । 

गौतम स्वासी पूछुते हैं-एंक-ओर सेठ है,द्सरी और एक 

दरिद्र है। ऊपरी दृष्टि से ऐंसां मालूम द्वोता 'है कि सेठ को बहुत 
हु ै 


प्रपंच करना पड़ता है, ओर जो दरिद्र है, उसे अधिक प्रपंच नहीं 


'[ १८६६६ ] - ... श्रप्र्याइ्यान क्रिया 


५ + ८ हि पिता / 
करना पड़ता वह थोड़ा आरंभ करता है । ऐसी दशा में दोनों 
े हर 
को अव्नत की क्रिया बरावर खगती है या कुछ भेद है ? अथवा 
एक ओर सेठ है और दूसरी ओर एक ऋण है। कया दोनों 


जि हे ] हर का. 
को अन्नत की क्रिया वरावर लगती हे ९ 


 क्पण किसे कहते हैं, इस संबंध में किसी ने कहा है-- 


ख.य नहीं खरचे नहीं, भेढ्ली कर गया मूच | 
घतमाऊ धयी रह्या, डेरा कर' गया कूंच ४. 


शी 


कृपण घन खरचे नहीं जीवित जप्न ' ना केत | 


205. रु टः ् पु 
जेते अड्वरा खेत का, खाँए ने खाता देत ॥१॥ 


० मे है , ७ 3 पे 
पास में पेसे हैं मगर खच के नाम पर हाथ कांपने लगते 
हैँ । ऐसा आदमी क्ृपरंत! या सूस कहदाता है। यों ऋपण का' 
अथ दीन, गरीब भी है और यहां यह अथे भी संगत हैं। 
गौतम स्वामी के प्रश्त के उत्तर में भगवान्‌ ने कहा-हे 
गोतम ! अव्त की क्रिया दोनों को बरावर लगती है | किसी के 
पास सम्पदा दे या नहीं है, यह महत्वपूर्ण वात नहीं है । देखना 
यह चाहिये कि इच्छा दोनों में है या नहीं ? जब तक इच्छाः 
नहीं छूटी, तब तक अब्रत की क्रिया लगती ही है। अगर किसी 
लिप ७ को जे नम आप ०३ हु (ः 
के पास धन नहीं है, तो घव न होने के कारण ही कोई धमोत्मा 


हित ५ 


था त्यागी नहीं हो सकता | पास में न-होने पर भी अगर इच्छा 


भीमगदती सत्र ह [ १६०० ] 

७ ३ 5 ; री ह ही ग्‌ छः रे 
नहीं रुकती तो पाप भी नहीं रुकता । अगर इच्छा रुक गई इई, 
फिर भी किसी के पास बहुत-सा धन है, वह जल में कम की 


ञ्थे 


तरह रहता हूँ तो पाप से चचा रहता है | शाख्र में कहां हैं 
अच्छेदा ने न मु्जति न से चाइत्ति वुच्च[। भोदशवेकालिक सूत्र अ, २ 


ँ आ / 


सने सिर मुंड़ा लिया है, मगर भोग की छालसा नहीं 


5 रे 


छोड़ी-सिर्फ भोग न मिलने के कारण जो त्यागी बना- हुआ ह, 


[0] 


वह त्यागी नहीं भोगी ही हैं । उसे पाप छगता द्वी है। अतएव 


4 


प्रथम तृष्णा की जीतना चाह्विए । 


अलमनढ, 


अप्रद्याख्यान किया ससार के बाह्य पदार्थों से नहीं लगती 
बरन अपने पंरिणाम से लगती हैं। अपने परिणामों की धारा 
से ही कम का बन्ध द्वोता है। छोक में कहावत हैं- 


मुण्डे मुण्ड मतिमिन्ना । 


अथोत्‌-सब मतें' एक सी नहीं ह्ेती-हरेक का विचार 
अलग-अछग होता है । हे 


रे 


ह इस कद्दावत के अनुसार पारेणामों की धारा अनन्त प्रकार 

को हैँ । चह सब भेद कहे नहीं जा सकते । अतः शास्रकारों ने 
सब पारंणामा के चार प्रभुश्चन भेद बतला 'दिये हैं, जो- चार 
भकार के कषाय के नास से प्रसिद्ध हैं। कप को अर्थ संसार हैं 
आर आय का अथे ओमद्‌ हूँ । जिपसे संसार की आमंद हो- 


हा 
+े 


(१६०१ ] ह अप्रत्याण्यानें क्रिया 
'ठाथात संसार बढ़े, उस कंषाय कहत हूँ । कषाय के चार भ्रद्‌ 


: ई-अलनन्तानुतन्धा कषाय, अंग्रद्याख्यानी कषाग्र, प्रत्याख्यान- 
चरणीय कषाय आर सज्वल्लन कषाय | 


जिस कषाय के होने पर सखार को सन्‍्तात्त अनन्त 
हाता हे जन्म-मरण का अन्त नहा आता, बह अनन्तानुबन्धी 
 क्षपाय है । अनन्तानुबन्धी कवायद भी क्रोंघ, मान; सार्या 
और छोम के भेद से चार प्रकार का है.। अनन्ताझुतः 
कषाय का क्रोध पर्वत की दरार के समान हाता हैं| जैसे 
'पर्नत के फट जाते परं जो दरार बनती है; बह फिर कभी 
नहीं. मिटती, इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी : क्राध भी जावन 
भुन्‍्त नहीं मिटता। अनन्तासुबन्धी मान पत्थर के खभे के समान ' 
होता है, जो कुआने पर कदीप नहैं। कक सकता । अनन्तानुबन्धी 
माया बांस की जड़ के समान होती है.। हजुस बांस की जड़ में 
गांठ पर गांठ पंडती जाती है; उसा' अकार अनन्तालुचन्धी माया 
से भी गांठ पर गांठ दावा ह | अनन्तानुबन्धी लोभ एंसा हाता 
है, जैसे मेजीठ का रंग, जो जडेन पर भी नहीं. बदछता.3 इस 
. प्रकार जो -कषाय जीवन भर न जाय, वह अनन्तानुबन्धी हैं । 
| प्रश्न होता है कि अगर अनन्तानुवन्धी क्राध, मान, सोया 
न्‍- 


बे 


सार छोभम जीवन सर नही जाता ता फर का जीव रुभ्यस्टराष्ट ह 


"७ 


क्विस प्रद्नार हों सकता हैं ? मतल्वव यह. है. [के सम्यग्द्शन हाच 


अंभगबती सूच [१६०२ ] 


से पहले प्र्येक जीव में अनन्तानुवन्धी कऋषाय अवश्य द्वोता है 
ओर यह कपाय जन्म भर नष्ट नहीं ह्वता और इसके नाश 
(क्षय ज्योपशम, उपशम ) हुए विना सम्यरदशन नहीं द्वोता । 
ऐसी स्थिति में किसी जीव क्रो सम्यग्दशन नहीं हो सकता । सगर 
सम्यरंदशन का होना शाक्ष में प्रसिद्ध है, फिर इस कपाय को 
,आजीव रहने वाला कैसे माना जाय ? 

. इस प्रश्न का उत्तर यह हैं कवि जिस प्रकार के को थ, मान; 
माया और लोभ का. ऊपर वर्णन किया हैं उसी प्रकार के क्रोध 
आदि होने पर तो सम्यंग्द्शन, हो ही. नहीं सकता । परन्तु जैसे 
पवेते के बीच की दरार यों तो. नहीं मिट सकती, लेक्रिन यदि 
पवेत ही परमाणु या छोटे स्कंधों के रूप में परिणत द्वा जाय तो 
वह दरार भी मिट ही जाएगी | संसार में आघात है तो. प्रद्या- 
घात भी है। छोद्दे के दो दुकड़े, कितना भी प्रयत्न किया ज्ञाय; 
एक नहीं हो सकते; लेकिन दोनों को गला दिया ज्ञाय तो दोनों 
मिल जाते हैं। इसी प्रकार अनन्तानुबन्धी कपाय वाला अगर उसी 
स्थिति में रहे तो उसे सम्यग्दशेन नहीं हो सकता । क्योंकि उस 
का कषाय चिकना हैं । छेकिन किसी धमीत्मा पुरुष की संगति 
मिलने पर और अपूच क्रिया करने पर वह क्रोध आदि गलकर 
दूसरे ही सांचे में ढल जाते; | अथोत्‌ महयपुरुष निमित्त बन 
कर उन्हें गला कर दूसरे सांचे में ढाल देते है। ः 


[१६०३ ) . आग्रत्यारुूयान क्रिया 

हापुरुष के मिलने. पर कोई. जीव तत्त्व की बांत सम 
लेता है, मान लेता है; उस पर पूरी आवस्था भी रन छगता है, 
लेकिन उससे त्याग नहीं किया जाता । ऐसी स्थिति में अप्नरया- 
सयान की क्रीया लगती दी रहती है ! उदादरणार्थे, एक मडुस्य 
संयम लेना ऋच्ड्रा सममता हैं लेकिन इखसे सयस लत को. 


कहिए तो वह घेर-खंसार छोड़ नहीं सकता ! 
यहाँ मिथ्यात्व और परिग्रह आदि की याओं को छोड़ 
कर केबछ अन्नत की क्रिया के विषय में प्रश्न किया गया है अथोत्‌ 
मध्य की बात पूछी है। यह एक न्याय है कि मध्य की बात लेने 
पर आदि और अन्त की बातों का भी अ्दण दो जता हैं व्यवद्मार 
में कहेत हैं-ऋमर केस ली | यंद कोई.नहीं, कहता कि लए कस 
जया था पँव कस लिये | कमर कसने से [सर ओर पैरका कसना 
भी आ जांतो है। इसे प्रकार अन्नद की क्रिया को डेने पर 
भिश्यात्व और परिमरह आदि की क्रिया का भी ग्रद्ण हो जाता है। 
ज्ञे अंब्रत की क्रिया जीत लेगा वई३ मिथ्यात्र आदि की क्रिया 


हः 
५ हक [कप 


भी जीत लेगा | इसी लिए शायद अब्नद का [कित्रा र जारादया 


६] 


हि. 


। इसके अतिरिक्त और भी कोई कारण दो ज्ञानी जाने। 


5 | (/॥ 


: अप्रत्योख्यानी क्रिया की उर्देय हेने पर किसी ही बेस्‍्तु का 
व्यांग नहीं होता ।.इसे क्रिया वाले स कहा जाय क्लि काकन्माँस 
ही त्याग दे, तो वह करंगा-क्या साहस क्रभी बंदी खाने का 


न्‍ा 


श्रीभरगवर्ती सूत्र [१६०४ |] 
काम पड़ जाय ।- ऐसा कहकर वह कौआ. का मांस भी नहीं 
व्यागता | * ४: 
... एक ओर विशाल वेभव वाला सेठ है, जिसने कुछ भी 
त्वाग नहीं किया. है ओर दूसरी ओर एक द्रिद्र है। उसने-भी 
कुछ त्याग नहीं किया है। घनी सेठ से कह्दा जाता है-' तेरे पास 
तो बहुत दो गया है, अब दृष्णा झोड़--अधिक का त्याग कर दे। 
अब सम्पत्ति की मयोदा कर ले कि इससे आधिक नहीं रक्खूँगा । 
इसके >त्तर में बह कहता है--“करोड़ के दो करोड़'होने में क्‍या 
देर लाती है ? शायद दो करोड़ दो जाएँ ! इसलिए अभी केसे 
मयादा कर लू !? अगर दूरेद्र से कहा जाता ह-- तुमे खाने को 
: ही नहीं मिलता है, तू क्या धनवान्‌ बनेगा ! इसलिए ममता 
क्यों नहीं त्याग देता !.तो वह कहता है--शायद कभी भाग्य 
खुल जाय और में धनवान्‌ बन जाऊँ 7 इस श्रकार दोनों ही 
अधिक की तसृष्णा के फेर में पड़े हें । गौतम स्वासी कहते हैं--- 
इन दोनों त्याग न करने वालों को "बराबर क्रिया लगेगी या कम 
ज्यादा ९ 

भगवान्‌ ने गोतम स्वामी के प्रश्न का उत्तर दिया--हे 
गांतस ! दानों को बराबर क्रिया लगती हैं। समता छठे बिना 
क्रिया लगना बन्द नहीं होता | पास में हो या न हो, तथापि 


समता ता दोनों को ही बराबर है । इसलिए क्रिया भी दोनों को 
बराबर लगती है । 


क्र. .. अंप्रत्याख्यान:क्रिया 


ह 
5; 


: : ऋहुत॑ से छोग प्रश्न करते हैं:-जोचीज़ हमने : देखी नहीं, 
सुनी नेंहीं; उसकी क्रिया हमे किसे प्रकोर “छुमती :है -(: वास्तव 
में यह वात किसी ज्ञांती कीः संगंति करने ; से- ही “मालूम होती 
हैं। एंके- उदाहरण द्वारा यह. बात संमंकातों हूँ । :डदयपुर के 
जेल के संबंध में एक बात सुनी थी. । एक बुढ़िया को जेल प्र 
डालना गंया। घुढ़ियों ने कभी जेल नहीं देखा था । 7 डसत्े-जेल 
में रने की अपेक्षा मर जाना अच्छा ःसममका 7 पंहेरदार से 
सोचा-यह बुंढिया कहां जा सकती है! ऐसा सोचकर बह 
तलवार टांग कर निश्चिन्त होकर सो गयां। बुंढिया ने पंहरेदार 
की तलवार उठाई ओर मरने के ईंगंदे से अपने गले में घुसेड़ , 
ली | मरने को इरादा करंना. सरंत्न भल्लें ही हों, मगर मरंना - 
संरल नहीं है | बुढ़िया ने तलंवार घुसेड़ तों ली, मंग्रेर मर-न 
सकी । उसका गंला घर-घरे करने लगा । इंतने में सिपांही 


ब्रा 


जाग उठा और उसने तलेंयार पकड़ ली। बुंढिया के गछे में घाव 
हो गया, जो बाद में दवा-दारू करने से ठीक हो गया। आशय 
यह है कि सिपादी ने तंलवार ढांगी थीं, मगर उंसंका यह इरादा 
नहीं था कि इससे बुंदिया अप॑न्ध गला कांटनें का प्रयत्न करे | 
फिर भो अदालत से उसे कुंछ महीनों की सज्ञा हों गई । अब 


आप साचे कि सपाहा का सजा मसलना इसाफ हुआ या बइसाफ़ 


हुआ ? सिपाही ने बुढ़ेियां का मारनों नंहीं चाहा था, मगर 
अखसातचधात्ा था। असाव्रधात्ना के फल-स्थरूप बस संजा सेली | 


औभगवती सूत्र ह [ ६४०६ ] 


'सिपाद्दी का घुढ़िया को मस्ते देने का इरादा नहीं था। 
उसने यह देखा, सुना या विचारा भी नहीं था कि बुद़िया भेरी 
'तलवार से मरने का विचार करेगी । फिर भी उसे दंटढ मिला | 
इसी प्रकार जो वस्तु देखी नहीं है, जिस के विषय में कुछ्ठ सुना 
नहीं है, उसकी भी क्रिया लगती हैं। अगर आपको क्रिया से 

४ 5 ३ 0 ख्व हि उन ५ है 
बचना है तो लो चीजें रखती हूं, उनके सिवा शेष सब का त्याग 
'क्यों नहीं कर देते ! त्याग न करने पर तो क्रिया लगेगी ही। 
“आप की जानकारी से ही क्रिया नहीं लगती है। आप ज्ञानी 
नहीं हैं। जैसे जेल का सिपाही जामता नहीं था फिर भी जेल 
का नियम भंग करने के कारण उसे दंड मिला, उसी प्रकार झ्ञानी 
के बनाये हुए नियम न पालने से भी दंड मिलता है। अगर 
बुढ़िया मरने न लगती तो. उसकी गलती की चचो न उठठी 
लेकिन ज्ञानी के पास पूरा द्विसाब है। ज्ञानी सब गफलत जानते 

स्ड ज्षिये >ि रेप हर 
हैं। इसलिये जिस'क्रिया को तू नहीं जानता, वह भी घुमे 
लगती है । दि हे 
॥ को आर ३ का. 6 [० के 
क्रिया से बचने के लिये द्याग की आवश्यकता है। अगर 
पूरेरूप से संसार के सब पदार्थों का व्याग नहीं हो सकता तो 
जितना संभव हो, द्याग करी । जितने अंश में त्याग करेगे उद्नने 
अश में क्रिया से बचोंगे। श्रावक स्थूछ. द्याग कर सकता है, 
सूक्ष्म नहीं त्याग सकता । तब भी स्थूल त्याग करने के बाद जो 
३ बी श # हर 
रहा, उसके लिये अन्नत की क्रिया नहों लगेगी । त्याग होते ही 


है 


[ १६०७ ] अप्रत्याख्यान क्रिया 
अत्रत की क्रिया दृटः जाती है। फिर वद-भले ही थोड़ा-द्वी क्‍यों 
न हों ! त्याग के बाद जो कुछ रद्दा, उसके लिये प्रिगरह की क्रीया 
मौजूर हैं। जब तक तनिक भी ट्याग नहीं है, तभी तक अब्रत 
की क्रिया लगती है । थोड़ा-सा द्याग करते ही अन्नत की क्रिया 
छूट जाती है, मगर इसके लिये प्रमाद की क्रिया लगती रद्दती है । 

प्रश्न हो सकता है कि त्यागने हे बाद जो' शेष रहा, वह 
अत्रत में क्यों नहीं है ? इस का उचर यह हैं कि मोती जब तक 
पूरा है, तभी तक उसकी कीमत मोती की द्वोती हैँ । दूढ जाने 
पर कह मोती की कीमत पर नहीं बिक सकता और न मोती 
कदलाता हैं। उसे मोती के टुकड़े भत्ते ही कह दिया जाय ! इसी 
प्रकार थोड़ा भी त्याग कर देने पर अप्रत्याख्यानी क्रिया का सिर 
द्रट जाता हैं |! उसके दुकड़े हो जाते हैं। अतएव. उस आंशिक 
त्यागी को वह क्रिया. नहीं लगती। फिर तो इसके त्याग से जो 
बाकी रहा है, वह परिग्रह की क्रिया में होता है । उदाहरणाथे- 
किसी मनुष्य ने हरितकाय का त्याग किया, मगर कुछ 
हरितकाय की वस्तुएँ बाकी रखलीं | तो उसने जो ल्याग किया 
है, उसके पाप-से ते बह बच ही गया, लेकिन जो हरित- 
काय उसने त्यागा. नहीं हैं, उसका भी रस टूट गया | वह यह 
बात सममेगा कि मुझे सभी -हरितकाय त्यागना उचित दे, किन्तु 
मे अपनी दुबलता के कारण त्याग नहीं कर सका हूँ। ऐसी 
भावना करके वह नहीं ल्ागी. को भी त्यज्य समभेगा, उसके 


है 


भीमगवती-सूत्र : [१६०८ | 


पे 
विषय में नम्नता -घरिण करेगा ओर इंस- कारण जो लिलोतरी 
होंगने से रह गई हैं, उसका भी रस दूठ ज़ायगा । मान: लिजिये, 
आंप किसी आदमी पंर एक हजार, रुपया सॉमंते ६३ आप उसके 


| 
यहाँ मॉगने' गये । रुपया देना- ता; दूर रहा, वह उल्नटा मारते 


दोंडा | उस दशा में आप उंस पर मुकदमा : चलाॉटगे तो फोज-: 
दारी का चेह्ागें लेकिंगन अगर उसने कुछ रुपये जमा करा दिये 


और बाकी के लिये कंहा-अगी मेरे पास नहीं है। होनें पर.-दे 


दूँगा । ते आप उस पर दरवानी दावा चाहे करें, लोकेन फौज 
द्वारी दावों नहीं कर सकते। उस "के पास जो कुछ दशा; 
सरकार दिलांएगी,न होगा तो क्या दिलाएगी. ९: इस गकारे 
कुछ भी त्याग न करना, तो फ्ौजदारी केस के समान है और 
कुछ त्याग कर देने पर जो बांकी रहता है, उसके लिये 
दीवानी मुंकंदमे की तरह परिम्रह् की क्रिया लगती. है । जो 
ध्याग करता- है उसका संसार कटता है । अतएव आत्मा को 
शुद्ध करने के लिए त्याग का शरण लेना चाहिए-। आत्यां को 
सरत् और,शांत बनाने के लिए जितंना भी हो सके उतना त्याग 
करने सें-अन्नत की क्रिया नहीं लगती और आत्मा प्रवीत्र होता हैं. 

जिसके अन्तःकरण में त्याग की भावना, आजाती है इसका 
सन पांवन्र हा जाता हूं । वह कहने लगता पा 

मन छागी मेरो यार फकीरी में, मन छागी | -.. -.. 

जो सुख. पायो नाम मंजन में, तो सुख नहीं अमीरी में || मन,॥ 


श्र 


[१६०६ ] अप्रत्वाज्यान क्रिया 


आपकी नजर में! फंकीरी वर्ड़ी है या अमीरी बड़ी दे ? 


ह 


# 


खआापका यह. वबचार कर कुछ कहने से सकाच हाथा के याद हम 


[0] 


अमीर का बड़ा कह ता ।फर साधुआ क पास ' आय हा क्या 


७७ कक 


हैः? अगर फंक्रोरी को बड़ा कहें तो फिर ' फकीरी 'लेते क्‍यों नहीं 
हैं ? खेर, आप कछे कहें या न कहें, आगर 'बास्तव- में ही आप 
अमीर को बंडाीं समझते होते तो साघधुआ के पास न आते। 
जिसका दिल फकीरी को बढ़ा समझता है; उसी को महा पुरुष को' 

ई कर है ३ ३ 2७ हे | 
चरित सुखदाता हो सकता हैं: । जो भोग के की डे: वन रहे हैं, उनकी 


संसार.यात्रा भी कठिन होगी । , 


! 


चाहे कोई राजों हो या रंक हो, सेठ 'होःया दर्रिद्र हो, 


जबतक उसका ममत्व नहीं छूटा, उसचे अग्रद्याख्यानी क्रिया बंद 
नहीं की, तंवतक डसे बराबर क्रिया लगती रहती हैं। चाहे ऊपरसे 


( शर< अा आर हर ० (3, ३ [आप 
फके दिखता हो लेकिन दोनों ही-तरह के लोगों की ममता न 
छूटने से अप्रत्याख्यानी क्रिया दोनों को बरावर लगती है । क्रिया 
शो रह रॉ 5 औी का 29 5०2०.. | 5 
के लिद्दाज़ से दोनों बरावर है । इसलिये इच्छा कां-निरोध केरो । 
इच्छा का निरोध करने से अंप्रत्याख्यानी क्रोध, मान, माया 
ब्रर कप [4० आग पी] का | 
आऔर छोम का निरोध होगा ।- _ 
नि आम शक] 
यह मंत-सममो कि जो चीज तुंन्हारे पांस' नहीं हैं उस 
क्रियाँ भी: तुम्हें नहीं छगती 4'किसी के- हजार रुपये चोरी च 


| हक 


गये। अब. उसके पास हज़ार रुपये नहीं है, ले स 


 छ7 25 


2: 


8 2 
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; इच्छा यही है कि मेरे-गये हुए रुपये वापस आजा । यह 
इच्छा बनी रहने के ऋरण पास में रुपये न होने पर -भी क्रिया 
लगती है । इस प्रकार जो चीज सामने नहीं है, या जिसे देखा 
आर सुना सहीं है उसकी भी क्रिया लगदीः है । लॉगा के खान 
पीने में तो कम: चीजें आती होगी पर. दृष्णा - बहुत है आर 
तृष्णा ही कर्मबन्ध का कारण है |: नमिराज - ऋषि ने कंद्ा था+ 


इच्छा हु आगाततपमा अशातया | 
' अथांत्‌ू-इच्छा आकाश के सम्मान अचनन्‍्त हू । 


बार छा 


केसा लोॉभा के घर मे सारा ससार भर (दया- जाय ता 


भी उसे सन्‍्तोष नहीं होता. चोदंह राजू लोक, -आकाश के एक 
+ ओ 3 


क्षुद्र अशे में है । जबं चोददराजू लोक से भी आकाश न भरा 
गया-तो ओर. किस प्रकार भरा जांयगा ? वास्तव में बह भरा 
नहीं जा सकता, क्योंकि आकाश अंनंन्त है।. इच्छा भी आकाश 
की तरह अनन्त है। इंच्छा की पूर्ति किसी भी प्रकार ,नहीं हो 
सकती ओर जबतक इच्छां हैं, तबतक क्रिया: भी , लगतीं-ही रहती 
है । अतएत्र इच्छा की रोकना चाहिए । 


अन्‍्ाू. 


एक आदेमी ने राजपाठ छोड़कर सेयंम ले लिया ओर 
दूसर का राजपाट छूट गया । जिसने छोड़कर, संयस - लिया है, 
उसकी इच्छा रुक गई ओर इसे कारण .डसे क्रिया -छयना बंद 


हो गया । जिसका राजपाद छूट,गया है उससे छूठे हुए राजपाट 


[१४११ ] अप्रत्याइयान क्रिया 

+ जे 8 हीरे न कप श्‌्स् पद 0 पक. जी 

को वापस पाने की इंच्छा बनी हुई हैं। इसलिये उसकी 'क्लिया 

बंद नहीं हुईं | हाँ, अगर वह, भी सन्तोष “कर छे/ इच्छा को 
पर कक ५ के 


रोक ले तो उसे भी क्रिया लगना बंद हों जायगा | 
यही बात संसार में किसी क मरने के विषय में भी समभो। 
“दुनिया में जब कोई मरता दे तो उसके घर वाले रोते हैं कि 
: हाय ! दंगा दें घये ! लेकिन जो दूगा दे गया उसे क्या रेंना ? 
मगर तृष्णा यह नहीं देखती कि कोई दुगा पे गया है या और कुछ 
कर गया है । इसीलिए ज्ञानी कहते हैँ, कि तुष्णा को रोको । 
दृष्णा रूकी होगी ओर कोई मर भी जायगा तत्न भी यही कहा 
. जायगा कि गई तो बडे, में दुःख क्‍यों करूँ ? 
अगर आप पूरी तरह दृष्णा नहीं रोक सकते तो भी जो 
चीज चल्ली गई है उसकी तृष्णा तो रोको । ऐसा करने से धीरे-धीरे 
सब तृष्णा रूक' जायती | जो चीज गई है, रोने से आ नहीं सकती । 
फिर रोने से क्या लाभ है। सन्तोष करने से तृष्णा रोकने का 
राम होगा । चीज तो रोने वाले की भी जाती है और न रोने 
वाले की भी जाती हैं । रोने वाले और न रोने वाले में कितना 


एः 


अन्तर है, यह घात एक घटना से बतलाई जाती है । 


य/ 


लोक॑मान्य तिल्षक भारत में ही नहीं, विदेशों में भी प्रसिद्ध 
हैं। उमके मस्तिष्क की सभी प्रशंसा करते हैँ । लेकिन उनके 
मरितिष्क में ऐसा क्‍या था ? यह बात इससे मालूम होती है कि 


धंसगवती सूत्र . - [१६१९ | 


उनका एक युवक्त लड़का प्लेग में. आकर सर“गयों। लोफमाल्य 
क्षेशरी' पत्र का सम्पादन करते-ये । बे-पत्न के लिए लेंख लिख रहे 
थे कि इतने में ही लड़के के मरने की उन्हें ख़बर मिली । लोकमान्य 
ने. खबर लाते वाले से कद्य-वह्‌. मर गया ? अच्छा, आन्तिम्त 
संस्कार की तैयार करो । में लेख पूरा करके आता हूँ । लोकमान्य 
का वह लड़का शिक्षित था और लोग - कहते थे कि वह छोकमान्य 
से भी बढ़-चढ कर निकलेगा | ऐसे लड़के के मरने की. खबर 
अमि पर कितनी चिन्ता हो सकती थी ९ १९ लोकमान्य ने कोई 
चिन्ता नहीं की ।.बह जो छेख लिख रहे थे, उसे “पूरा किया ॥ 
लड़के की मृत्यु के कारण बस लेख में आदिसे अन्त तक कोई 
अन्तर नहीं पड़ा । 





“श्रममण ननेंग्रन्थ आर आहार 
मूलपांठि-:. 
... प्रश्-आहिकम्म एस अुजमाएं समण 
_निग्गंथे कि बंधँद, के पक्रंइ, कि विणाइ, 
कि बवच्िणाइ-र या 
उत्तर-गोयमां ! ओहांकंम्म॑ णं भुज 
 भांणे ऑडयवजाओ सत्त कृम्मपगंडीओं सिडिल 
बंधशबद्धाओ पघशणियबंधणबंडाओं पुकरेइ, 
जाव अणुपरियट्रइ । पा 
प्रश्न--से केशट्रेण जावः अणुपारेयट्र३ 
उत्तर-गोयमा | आहाकर्म एे अुज- 
माण आयाए धम्म अइकमह, आयाए धम्म 
अइकममाणे पुढविकाइय... णावक्खई, ज़ांद- 


धीमगवती छत [ १३१४ | 

तसकाय॑ णावकंखह, जेंसि पिय ए॑ जीवाएं 

सरीराई भाहारं आहरेइ ते वि जीवे णावके- 

खइ, से तेणट्रेणं गोयमा | एवं चुच्चर-आहा- 

कर्म एं सुजमाण आउयवज्जाओं सत्तकम्म- 
पगडीशो, जाव-भणुपरियद्रद । 
सरकृत-छाथा-- 

प्ररन--आपाकतम भुज्ञानः श्रमणों निम्नन्था कि बच्नाति, कि 


है| 


] * 
# 


' प्रकरोति, र्कि चिनोति, कि टपपचिनोति ! 

उत्तर-- गौतम | आधाकर्म मुझ्ञान आमुप्कानी; प्रत्त कर्म- 
प्रकृती: शिधिकवन्धनबद्धा इढ़बन्बनड्द्धा: प्रकरोति, यात्रद्‌ अनुप- 
खितेते । 

प्रशच--तत्‌ केनार्थेन बावदू-अनुपखितते 

'उत्तर-- गौतम ! प्राघाकर् भुज्ञान: आत्मनो धर्मर्मात क्रामाति, 
आत्मने। धर्ममति क्रामत्‌ू पृथिवीकायिक नावकाइक्षति, यावतु- 
जसकाय॑ नावकाडूर्क्षति | यपामपि च जीवानां शरीराणि आहारमादह- | 
रति तानपि जीवान्‌ नाथ॒काइक्षति , ततू ऐनार्थेन गौतम ! शब॒मुच्यते- 


आधाकम भुझानः आयुष्कवनो: सत्तकर्मप्रकृतो:, यावत्-अनुपरिवते | 


[१६१४ ] ग्रन्थ-आदार 


हे, 
9 ८६ 


शब्दाथ-- 

प्रश्न-है भगवन ! भाधाकर्म दषताला आहार 
भोगता हुआ श्रमण निग्नन्थ क्या बांधता है, क्या करता 
है, किस का चय करता है और किसका उपचय करता है ! 
उत्तर-हैं गोतम ! आधाकर्म दोष वाला आहार 
गता हुआ (श्रमण ।नग्रेन्‍्थ) आयुकम का छाद कर 
सात शिथिल बन्धी हुई कमग्रव्ृतियों को दृढ़ बन्धन में बन्धी , 
हुई आकिं(हे, पावत्‌-संसार में बार-बार भ्रमण करता है | 


' प्रश्तन--भगवन | इसका क्‍या कारण हैं [$, यावत्‌ 
वह संसार से बार-बार भ्रमण करता है ? 


उत्तर>गोतम !- आधा कम दोष वाला आ 
भोगता हुआ ( श्रमण निग्नन्थ ) अपने घमे का उद्देघन: 
करता है । अपने धर्म को उछंघन करता हुआ वह 
'पूथिवीकाय की परवाह नहीं करता और यावत्‌-त्रस॒कांय 
के जीव की परवाह नहीं करता । ओर जिन जीवों के 
शरीरों को वह खाता है, उन जीवों की भी परवाई नहीं 
करता । इस कारण है गोतम | कसा कहां गया है कि 
आधा कब दापष वाह्न शहार भोगता हुआ (भ्रमण ) 





श्रो्रणवर्ती खज ४ सह] 
आशथकम को छोड़कर सात कमो की प्रकृतियों को मजबूत 
बांधता है, यावत्‌-संसार में बार-बार अर्मण करता है। 
है ' डयाख्यान- ' :- 
क्रिया के संबंध में प्रश्न करने के “पश्चात्‌ गौतम - खासा 

अब अमयण निगम्नन्थ के आहार के पिषय -स, प्रश्न करत दूं । 
इसलिए पंहले यह देखना चाहिए कि श्रमण निम्नन्थ [किसे कहते 
हैं १९.जिसमें समभ्ाव हं-किसी पर राग. या छेष नहीं हैं, वह 
अमण कहलाता हैं । साधु के लिये समभाव अल्यावश्यक्र हैँ ।' 
समभाव के बिना कोई भी सच्चा साधु नहीं हो सकतो [“समभाव 
प्राप्त करता ही साधु हाने का प्रयोजन हैं । ससार में ऊच-साच 

आदि का विषमभाव-भरा हैं, . उसे: मिटाने के लिये साधुपदे 
. स्वीकार -किया जाता है । भगवान्‌ ने. उत्तेराध्ययनसूत्र . में 
; कुहं:है-न 7 , 78 ५: हा 7 ६ ०६ * 

लाभालाभे: सुह दुबखे जीविए मरणे तहा-। 

-समो निंदापसंसासु तहा माणावभाणओ .॥ 


«  अथोत्‌-लाभ .में और अलाभ में, सुख- में ओर दु:ख में, 


[के] 


। जे विन से आर मरण स, ननन्‍दा आर प्रशसा मे वथा मात्त मे 


हट, 
डर झपसान से ससभाव रखतन वाला हा सच्चा साध है । 
५ 9 5 को ससार को सम्पदा से कोई सरोकार नहां' होता | 


उसके छाभ आर अछास का प्रश्न ही सांध के लिये उपस्थित 


[शृध्टुड] . निश्रेन्थ-आहार 
हु ००५ ८ 


नहीं दाता। साधु को शरीर की रत्ता के: लिये सिफ आंहारादि 


दि 


की आवश्यकता द्वोती हैं। बह कभी मिले अथवा न॑ मिले, तब 
भी समभाव रखना चाहिए । हे 


५ गत 


हक ( 8 हि" हि 0 ह 
साधथुआ की [सरफ आहाराद का आवश्यकता हांतां हुं, 


पु किन (७ 


मगर गृहंस्थी में रहंने' वाले गृहस्थों -को बहुत॑-सीः चीजों की 
आवश्यकता हुआ करती है । जिस संमय लांभ की इच्छा होती 
है, उसे संसय लाभ के बदले कभी-कभी हांनि दो जाती है। 
घहुंत'बार कोई रांजा विजय की आशा से किसी दैश पंर चढ़ाई 
करता है, मगर उसे हार खाकर लोटनो पड़ता है । आपमें ओर 
साधु मे यही अन्तर है कि साधु आहार के लिये गये परन्तु 
आहार ने मिला तो समभाव रखते है | वह सोचते हं>में छाम 
था अलाम के लिये साधु नहीं हुआ हूं, किन्तु सममव के लिये 
साघु हुआ हु। आहार का उपयोगिता इसी बांत में हैं कि संमभाव 
की आराधना में वह सहायक हों। केदो चिंत्‌ आहार ने मिले तो 
सी कया हानि हैं ? में आंहोर' के लिये समंभावःको केसे ग्नो 
सकती हूं 8 


$र 
हिबके 


आप सोचते होगें-आहार के निमित्त, जाने प्र भी अगर 
आहार न मिले तो दुःख द्वो ही जाता है; लेकिन दुःख होनो 
अज्ञान' और मोह का परिणाम हैं। जिसका मोह ओर अज्ञान 
नेष्ट हो जायेगा; उसे ढुख स्प्रश भी नहीं- कर सकता । सन्‌ को 


हि छः 


श्रीभगवती सूत्र ..... ट्वध्दएन 


साधने के लिये भूतकाल, भविष्यकाल ओर बत्तमानकाल पर 
दृष्टि देने की आवश्यकता है । जहां छाभ के बदले. अलाभ-हो 
वहां अलाभ.के मूल कारण को खोजना चाहिये। .उस कारंण 
को खोजने पर दुःख द्वागा ही नहीं ॥. .... 

ढंदश मुनि प्रतिदिन गोचरी करने जादे लेकिन उन्हें आह र 
न मिलता । वह कृष्ण पुत्र थे ओर भगवांब नेमिनाथ के शिष्य 
थे ।.बह द्वारिका नगरी,में ही गोचरी के ,लिये जाते थे । द्वारिका 


[2 


जैसी नगरी-कऋष्ण की राजधानी.ओर कृष्ण के पुत्र- ढंढेण जेसे . 


मुनि £ वह भिक्षा के लिये ज़ांते किन्तु भिज्षा नहीं मिढती थी, 
यह कितने आम्ये: की बात है ? अगर वह दुःख मानते तो 
कितना दुःख मान सक़ते थे ? लेकिन नहीं, उन्होंने दुःख नहीं 
माना । ब्रन्‌ ज्यों-ज्यों- आहार न-मिलता, वे आनन्दि व होते 
ओर सोचते- मे आहार. के. किये साधु नंदीं हुआ हूं ।. मे 
पूव जन्म में जो .अनन्तराय कर्म बांधा' है, उसे नष्ट करने के. 
लिये-साधु हुआ . हूं। अगर मुझे आहार मिलता तो मेरे कमे 
च्लीण कैसे होते ओर में कैसे जानता कि मेने कैसे कर्म बांधे 
है! इस प्रकार तीनों कालों पर दृष्टि देते खे अलाभ भी आ।न- 
न्द्दायक हो जाता है । 


जल्हऔ+ 


ढंढण मुतति ने अशिग्रह किया था कि में अपनी लाडध 
का मिला हुआ आहार ही दूँगा, दूसरे ही कलंषिध का भहण नहीं 


[ १६१६ | । ह निपम्नन्थ-आहार 


करूँगा । में स्वयं आदार की गवेषणा करूगों ओर मिलेगा दो 
लूँगा, अन्यथा नहीं लूँगा। यह उनका अभिग्रह् था । सगर बंह 
जहां-ऋर्दी जाते उन्हें आहार न मिलता। अपर उनके साथ कोई 
दूसेर मुनि जाते तो उन्हें भी आहार न मित्रता। साथीं 
मुनि उनसे कहते--झाप विराजिये, हम आपके लिए आहार 
सात हैं।! सगर ढंढण मुनि का उत्तर था--नहीं,.में श्रापका 
ठांया आद्वार नहीं लूँगा। मेरे साथ जाने से आंपके आश्षर में 
'भी अन्तराय पड़ता है, इसलिए में अकेला ही ज्ञाऊँगा | इस 
: प्रकार वह अन्य मुनियों के साथ न जाकर अकेले ही जाते और 
-. आहार न मिलने पर लौट आंत | इस प्रकार आहार की खोज 
करते-करते महीनें। बीत गये, पर आंद्वार नहीं मिला । 
एक दिन श्रीकृष्ण ने भगवान्‌ नमिनाथ से पूछा-भगवन ! 


आपके अठारह हजार मुनियों में सबसें उत्कृष्ट तपस्वी कौन मुनि 
हैं ? कोन सदसे डत्तम क्रिया करता है ? 


भगवान्‌ ने उत्तर दियां-- हे कृष्ण ! तुम्हारे वंश. के सिचाय 
. इस समय दूसरा उत्कृष्ट ठप करने वाला कोई नहीं है । तुम्हारे 
-: पुत्र ढंढण मुनि सबसे उत्कृष्ट तप .ओर क्रिया करने वाले है । 
बह महान तप कर रहें हैं| फ़िर भा इन्हें दुःख या निराशा तो 

होती ही नहीं वह यही सोचते ६--में क्षत्रिय कुछ में जन्मा 


' “ हूं । कंस-शत्रु को नष्ट कस्च कं [लए तेयार हुआ हू ।'इसालेद में 
" - अन्तराय-रिपु की जड़ खोदकर दी दम लुँगा। 


ओीभग्रवती सूत्र | [.१६२०.] 

भगवान्‌ के मुख से ढंढण मुनि की यह प्रशंसा सुनकर 
कृष्ण जी बहुत आनानदित, हुए. | वह भगव़ान्‌ के पास, से उठकर 
घर जा रहें -थे कि सामने से आते हुए ढंढण मुझ्ति मिल गये । 
कृष्ण नें. .उन्हें यथाविथि वन्दन-नुमस्कार किया, और कृद्दा 
- आप बहुत उत्कृष्ट तपस्वरी हैं । भगवान्‌ ने भी आपके उत्कृष्ट तप 
'की प्रशंसा की है । 

कृष्णजी ने-ढंढण मुनि से जो ब्रात कही, वह एक सेठ ने 

भी सुनी । उसने सोचा-एसे उत्कृष्ट तपस्वी को तो दान देनाः हा 
चाहिये । यह सोचकर उसने कहा-महाराज ! पधारिये, में 
आपको आहार देकर कंताथे होना चाहता हूँ । मुनि उसके भर 
गये और सेठ ने उन्हें मोदकों का. दाने: दिया ।'मंगर मुनि ने 
सोचा-यह आहार मेरी लब्धि का है या नहीं, इस बात का 
निणय हुए बिना में ठसका उपयोग नहीं कर सकता। भगवान्‌ 
ज्ञानी हैं, उनसे पूछने पर मालूम हो जायगा कि यह मेरी रब्धि 
का हैया नहीं १ ह 

महीनों बाद आहार मित्ना था। फिर भी ढंढण मुनि 
उसके संबंध में भगवान से पूछा--प्रभो ! मुझे जो भोदक मि 
है, यह मेरी लब्धि के हैँ या किसी और की लख़ब्धि के हैं ९ 

भगवान्‌ न गर्भारता पूर्वक कृहा-हे मरते ! है वत्स | तू ने 

जो आभिम्रह लिया है, यह लड्डू डसमें बाधक हू । तू ने अपनी 


[१६२१ | ' निश्नन्थवआादार 


च्खे 


लब्वि का आहार लेने की प्रतिज्ञा, की है मगर यह तेरी लब्धि 
का नहीं है:। यह कुंष्णन्ी की लब्धि का है.। ऋष्णंजी ने तेरी 
प्रशंसा की थी ओर उसी की बदौलत तुमे यह मोदक मिंले, हैं । 

भगवान्‌ से यह सुनर्कर ढँढण मुनि ने कहा-तो में यह . 
आहार ग्रहण नहीं करूंगा | इसे कही एकान्त में परठ दूंगा ।“न 
खरे खाऊंगा, न किसी और को दूंगा । 

इसके बाद उन्देंने एकान्त में जाकर मोदकों का चूरा 
कर दिया। मुनि ने सोदक, क्यो चूंर, कर्मों को ही.चूर डाला 


आर कंवलज्ञान आप किया । 

भगंबान्‌ कहते ६-है मुनि ! तू आदर आदि के ने मिलने 
पर दुःख क्‍या लाता है, यह सोच कि यह संब मेरी ही किया 

हुआ हू ! 7५ » ५ * # ०» ०४२ 
मेड ८ ५ “कि हक र॒ दृष्टि 
मतलब यह हूँ कि इस तरह पहले तो भ्रुतका पर दृष्टि 
रु 3 2७ हज को + + ८ 6 झ् [के 
देना चाहिये कि में जो भोग रहा हूं, वह मेरा दी किया है, किसी 
ओर का नहीं । फिर वैतेमान परे विचार करता चाहिये'कि' 
आदार मिक् गया द्वाता तो उसका. उपभोग करता, नहीं तो सेहज 
ही तप दो रहा हैं | फिर भविष्ये की बात सोचनी चाहिये हि 
किये हुए केंम आज न भोगता तो आगे कभी ने कंभी भोगने 
ही पड़ते | अगर उन्हें आज्ञ ही -भोग रहा हैँ तो क्या हानि 
है ? इस प्रकार तीचों कालों पर दृष्टि देने से समभाव की प्राप्ति 
होती है। .. कं 


स्छ 


भ्रीसंगंवती सूत्र है ह [ ६६२२] 
आ्रावकों को यथासंभव झुनि की तरह सेंसमभाव रखनां 
चाहिये। रोने-कल्पने से कोई लाभ- नहीं द्वाता | रान से शगर 
क्षीण- दोता है, बल ज्ीण होता है, बुद्धि स्थिर नहीं रहता, मुढ् ता 
आती हैं ओर चिकने कंमा का बंघ होता हैं। 5 


गौतम स्वामी इस प्रकार समभाव रखने वाले श्रमण 
निग्नन्थ के विंषय मं आधा कर्मी आहार सम्बन्धी प्रश्न करते हूँ 
फ्ि--भगंबन | भ्रमण निमन्थ हो जाने पर भी याद आधाकर्मा 
आहार न छूटा तो क्‍या फछ होतों है । 2 
श्रमण का अथे कहा जा चुका. हैं। निम्ेन्‍्थ का अये है, 
किसी अकार की अंधि में नं. रहना-। कहां:जा. सकता है कि जो 
पुरुष आधाकर्मी आहार की प्रथी में हे, बह श्रमण निमेन्थ केसे 
कहला सकता हैं, 
इस प्रश्न -का-उत्तर. यह :है, कि.. प्र्मे>. वस्तु पर नाम, 
स्थापन, द्रव्य ओर .माव-इन: चार निक्षेपों:: से विचार किया: 
जाता है।. इन चारों से विज्वार करते पर :ही. वर्तु का यथा: 
ओर पूरा ज्ञान:होता है 4:यहां-नाम:ओऔर स्थापना को - छोड़कर. 
द्रव्य और: भाव के ब्िपय् में ही कद्दा है ।. इन दो तिद्षैपों से ही: 
यहां विचार करना;है ।-भांव लिक्षेप तो वस्तु के वर्तेमान स्वरूप 
को अहण करता ही है, संगर- भूत या स्सविष्य कालीन वस्तुस्व॒रूप: 
को मरइण करने वाले द्रंव्यनिक्षेप के बिन भी काम नहीं चले 


(इस) | । |. लिप्रेन्धनश्राहार 


सकता... 'आधार्र्मी आहार करने “बाला: मावसाधुं :नहीं - है,. 
च्छ आन ४ बज अप पी आज घे ह 
द्रव्यसाथ है: ओर-द्र5यंसाध होनि-के काएण उसे :निम्नेन्थ कहा है |: 
आधाकर्मी आद्वांर करने वाला. “तो खेर. द्रव्य से साथ 
पक बिक 

है. भी, वस्तु का व्यवहारःतों केवल नाम से भी होता हैं। किसी 
>> शक 

का नाम इन्द्रचन्द्र'है। उसमें इन्द्र ओर चन्द्र के गुण मोजूद 
| है, फिर भी डसे इन्द्रचन्द्र” कहते हैं । आकार के. कारण 


है. ।जैसे-एक खिलौना 


> 
ढक 


मु 


. भी ब्रस्तु उसी नाम से पुकारी जाती । 
वास्तव में हाथी सही है, मगर-द्वाथी के आकार का है, इसी.छिए 
डसे द्ाथी. कहते ह.।.इस प्रकार गुण त्ञ होने पर भी नाम ओर 
स्थापना ( आकार ) के. कारण उसी वरतु का व्यवहार देखा 
जाता है। इसी. तरह कोई पुरुष साथु हुआ है, मगर द्वव्यसाधु 

ह-भावसाधु नहीं हैं; फिर भी वद्द साधु द्वी कहलाता है।। 

यह बात भलीभांति समक छेनी चाहियें कि साधु होते 


िमप 


का प्रयाजन क्या है १ पहले यह कहां जा चुका है कि समभाव 
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रखन वाला ही साधु कदताता दें। अन्यान्य ग्रन्थों में भी साधु- 
: पन का येंही प्रयोजन बतलायां गया है। भनुस्क्ति में कहा हे 
. यो दत्वा,स्वमूतिम्यों प्रत्रजलमर्य ग्रहात्‌ |... 
तंत्थ ते जोमयां लोकी भसवन्ति ब्रह्मनादिन: ॥॥ 
..... मन स्घ० अब ६, ३९. 
स्थावर ओर जंगेम-सब प्राणियों को अभय देने: केर्ग 


सांधु हुआ है| गहरस्थ-हाने पर स्थावर ऑर जंगम-सब प्राणियों 


अीभगयती सुच | [श्ध्र्४] 
पर दया नहीं रख सकता था-सब को अभय नहां दूं. सकता था, 
अतएव प्राणिमात्र पर दया रखने को भावना से साधु हुआ। 


जस्बू स्वामी से उनके माता-पिता ने कद्ा था--६ं जम्बू ! 
तू ने सन्‍्तों की संगति से दया सिखी हे या द्विंसा सिखी है ! 
सुधमा रंवामी ने तुके दया सिखाई दे या हिंसा सिखाई है 
उनकी संगति से तुममें दया कद्ां रही ? आरों की बात जाने दे, 
मनुष्यों पर भी तुझे दया नहीं रही । मनुष्यों में भी अपने 
माता-पिता पंर भी तुझे दया नहीं ! जिन्होंने पांल-पांस कर इतना 
बड़ा किंयां, उंन मां-बाप पर भी तूं दया नहीं करता ! तूं कहता 
है-में दया करने के लिए जाता हूँ; पर तू हम पर दर्या क्‍यों नहीं 
करदा ? हम जो कहते है, क्‍यों नहीं मानुतां ? हमें क्‍यों दुखी 
कर रहा है 0 2 मम ग 


;+न 
+' 


सातानपता का इस बात के उत्तर स जम्बूसखामा ने कहा- 


[के 


है पिताजी और माताजी ! आपका कहना सत्य हैं। वास्तव में 
जिसके हृदय में दयादेवी का वास नहीं है, वह मनुष्य नंदीं, 
दानव है। सगर में प्रोणी मात्र पर दया करने के लिये ही संसार 
टाग रहा हूँ। खावर और जंगम प्राणियों पर दया करने के 
निमित्त ही साधु बनना चाहता हूँ मैं संसार में रहकर दया नहीं 
कर सकता, इसीलिए सांधु हो रहा हूँ । संसार -में, रहते हुए पूर्ण 
दग्न द्वो्ना संभव नहीं है । में एक ल्ोट़ा पानो पीता हूँ तो उसमें , 


[१६२५ ] निप्नेन्थ-आहार 
भी मेरे अनेक माता-पिता सौजूद हैं ! क्या मैं उन्हें भूल जाऊं? 
से उन्हें भी आपके समान समझकर उन पर भरी दया करना 
चाहता हूँ । 

जम्बुखामी की बात सुनकर माता-पिता कहने लंगे-तुम 
उन पर किस प्रकार दया करोगे ? ओर वे तुम्हारे माता-पिता 
क्रिस प्रकार है १ 


यह बात संमभाने के लिए जस्वृस्थामी ने जो उत्तर दिया, 
वह एक उदाहरण द्वारा समंमाता हूँ:-क्रिसी सेठ के यहाँ एक 
कुशीन मुनिस था। वह भुनीम, सेठ से कहा करता-में जसा 
कहूँ, वद्दी करो ते अच्छा । मगर सेठ ने मुनीम, की वात नहीं 
मानी । सेठ ने घन के छालछूच में पड़ कर कोई सद्ठा जैसा व्या-, 

हर. ४७ | श्र 

पार किया, जिससे सेठ का दिवाला निकल गया । सेठ- के सिर: 
पर कजे रह गया। सेठ, मुनीम से कहने छगा-आप बहुत चतुर 
हैं मेने आपका कहा माना होता ते आज यह दशा, न द्वेती ! 
* ८७ ॥॒ व +> जे थ्‌ आर 
लेकिन अब पछताने से क्‍या -लाभ-६ ? जो होना था.सो तो है| 
है | 2 5 स े आह ६४ 
ही चुका / मुनीम ने सेठ को 'वेये देकर कहा- देनहार टलता , 
नहीं । अब चिन्ता करना व्यथ हैं बैये रखदा ही उचित है ।? 

सेठ कुछ दिनों तक मुनीम आदि .का खचे निभाता रहा, 
लेकिन आमदनी न रहनू से आगे चलना कठिन दे गया । तब. 
एकफदिन उसने सुनीम- को बुला कर कऋहा--में अबू आपका : 


जझीभगवचर्ता सन्र- 6 [१६९६] 


खचच. नहीं निभा- सकता | ज्ञाचार हैँ। आप, अपने लिये अन्य, - 

प्रबंध कर लें 9 यह कहते: हुए ::खठजा- की आखा प्र आसू: 
आनये । मुनीम को भी सेठ का काम छोड़ने में बड़ा दुःख था:।ः 
उसने सेठजी-को पैये बँधाया और, कहा--कोई हज. नहीं हैं।.. 
यह तो सम्रय की बात है ॥ अगर मे आपके यहों न रहूँ तो भी. 
नोकर ते आपका ही हूँ। जब कभी कोई कास आपड़े, मुझे 
या& कीजिएगा ।, इतना कह कर मसुनौम, सेठ के यहाँ से अलग 
है| गया | मुनीम घर गया | सब जगह बात फैलगई कि अमुक 
सेठ का मुर्नीम छूट गया. हैं।... 


' झसी नगर में दूसरे सेठ को सुनीम की आवश्यकता थी । 
वह इमानदार मुनास की खोज में थां । वह सोचता था-बालक 
अभी नादान है और इंमानदार मुनीम के, बिना किसके भरोसे 
पर दुकान छोड़े सकता हूँ! में अब बुद्ध हों गया हूँ ओर गुकक 
से काम संदी सभलता । इस सेठ की उस सुनीम की हमानदारी 
पर भरोसा था उसने उसे बुलवाया ओर कहा-उतन्त सेठ ने: 
तुम्हारे जस मुनीम की छोड़ कर अच्छा नहीं किया । ठुस इतने 
पुराने ओर इमानंदार आदमी थे, फिर भी उन्होंने तुम्हें छोड़ 
दिया, यह बहुत बुरा किया । सेठ. ने सुनीम की परीक्षा लेने 
के लिए इस सेठ के विरूद्ध बहुत. कुछ कहा-सुना “मगर मुन्ीम 


>> 


से. अपने पुराने सेठ के विरूद्ध एक शब्द भी - ते कहा. । उसने. 


[ १६२७ ] हे बी 'निम्नन्थ-आहार 


 सिफे यही कहा-जसा माका था, वसा किया. ।आओर हो भी 
क्ष्या सकता था: ? डा कक रे 


आखिर इस सेठ ने मुनिम को. अपनी हुकानं पर नियक्त 
कर लिया । कुछ दिन व्यतीत हान पर सेठ ने मुत्तिम की परीक्षा 
करने का विचार कियां । डसने मुनि से एक बही मैंगबाई । 
मुनीम वहीं लाया | उसमें से एक खांता निकलवाया ओर उसके 
संबंध में पूछताछ की । मुनीम ने वर्तज्लयां-अमुंक सेठ में इतनी 
रकम बाकी निकलती है। सेठ ने मुनीम से पूछा-जिनमें रकम 
की है, उन्हें जानतें हो ? मुंनीम ने कहा जानता क़्यों नहीं, वह 
रे मालिक ही हैं तंव सेठ ने कंद्या--तो जाओ, चार आदू- 


२ कक + पक 


थों को साथ लेकर यह रकम. बसूल कर-लाओ | 


का 


2 


दा 


: . सुनींम अपने पुराने सेठ के यहां गया | शिष्टाचार की बातें 
समाप्त द्वेन पर मुनीम ने वही खोलकर सामने रख दी |, उसने 
मुंह से कुछ. कहा नहीं वही देखते ही सेठ समझ गया कि-सुनीम: 
रुपये लेने आया है | इसने सोचा मुनीम को मेरे घर का. खारा 
हाल मालम है.कि में. क्विस प्रकार अपना -खचे तलिभा रहा 
दसरा होता तो कुछ कंहन की. आवश्यकता होती पर इन से 
कया को । हाय, आज यह समय भी आ गया कि भेरा मुत्तीम 
 मुंक से ही कंज वसूर करने आया है ! ऐसा सोचकर सेठ की 
आंखों से आंसू टपक पड़े | मुनीम ने कहा-आप धेये राखिए'| 


श्रीमगवती सूत्र [ श्६श८ ] 


घबराते क्‍यों हैं? मालिक ने आज्ञा दी अरे मुझे यहां 
आना पड़ा । वहीं जवाब देना ठीक था। में सत्र बात जानता 
हूँ । जाकर समझा दुगा | मुनोम लौटकर सेठ -के पास गया | 
सेठने पूछा-रकम वसूछ कर छये ९ मसीम ने कहा-आज 
उनकी स्थिति देने योग्य नहीं है। मगर नायत-साफ हैं इसलि+ 
किसी दिन, जब देने को होगा, दे देंगे । सेठ ने ज्ञाल आंच 
कस्के कद्ा-नौंकरी हमारी खाते दो ओर पक्तः उनका ढंत॑ हो 
आखिर तो उनका बड़ा घर हैं । गदने-कपड़े, वतेन-भांडे कुंड 

| होगा ही । वसूल करके लाना था । अगर या नहीं देते तो 
नालिंश करके वसुल करो । मुनीम ने कहा “इनको जेसी इज्जत 
शी, उसके अनुसार गदने-कपड़े हर ही; मगर किसी को बेइज्वत 
करने का काम मुझ से न होंगा। श्जतदार वहदी है जो दूसरे का 
बेइज्जत न करें । सेठ कइक कर बं।ल्ा-जिस राटा की गज द्वोगी 
उसे सभी कुछ करना पढ़ेगा | मुनीस बोला-भर वर जा इंद 
हैं, इन्हीं का दिया हुआ & । जो कुंच आप जन चाह, मुझ से 
ले लें। में उनकी इज्जत नहीं बिगाइई सऊ$ठा । अगर आपका 
इससे भी संतोष नहीं है; तो यह चाबियों सभालिय । भे अपने 
घर जाता हूँ। *. " ह 


सेठ ने सुनीम को बिठला कर कहा-ल्‍्आज ही आपको 
काम बतलाया और आज हों आप बिगड़ उठे । झुनीम ने धीमे 


[ १६२६ ] निम्नेन्ध-आहदार 
स्॒र में कहा-में ओर सब कुछ कर संकता हूँ,-सगर किसी की 
कर सक्कता | आज्ञ मैं उनकी इज्जत लू, कल 


5 


हू 
आए ही इज्जत पर भी हाथ डालना पड़ेगा । 


सुनीम की बात सुनकर सेठ ने उसे धन्यवाद देते हुए 
हा--सुके आपकी परीक्षा करती थी। आज में निमश्य कर 
सका कि आप एक कुडीन और बफ़ादार आदमी हैं । आज आप . 
इनका दिया हुआ नहीं खाते, फिर भी आपको उनकी प्रतिष्ठा 


हक । 


क। खयाल हैं, तो मेरी प्रतिष्ठा का भी आपको ध्यान रहेगा। यह 
से संमझ गया / में आज से सारा काम आपको सोंपता-हूँ-तुम 
जानो ओर यह काम जाने !! इस गकार “ कहकर सेठ ने सबको 
बुलाकर कह दिया--ईन्‍्हें: मेरी जगह समम्स कर सब लोग इनकी 
आज्ञा का पालंन करना । | ; 


च् ५ 
जम्वू स्वामी कहते है--डस मुन्तीम ने अपने पुराने मालिक 
हर 


का प्रतिष्ठा चट न अच्छा कास किया | जस सठ ने 


से ही आप मेरी परीक्षा कर रहे 
कि माता-पिता पर दया न करके 


उन्हें रोता छोड़ कर जा रहा है | लेकिन मुझ में दया न होती 


ऊीम की परीक्षा की थीं, वे 
।.इसीलिये आप ऋदते हूँ 


त्ण्प थ हा 


तो संसार क्यों -छोड़ता ? क्‍या निदेय बेटे संसार के सखझों के 


लिये मां-बाप पर घोर अल्याचार- नई करते ! आप मुझे घर 


में रने के लिये ऋते है, सगर में रहता क्यों नहीं इसीडिये 


श्रीभगवती खुश [१६३० | 


[का 


कि एक छोटा पानी में भी भरे अनेक सांच्चाव है। में सास्तिझ 
नहीं हूँ जो यह समस्त ले. कि में आज़ ही हैं, पहल नहीं था । 
में आज ही नहीं जनमा हैं । अनादि काल से जन्म घारश 
करता आया हूँ। अनेक बार पानी के जीबों का बा हुआ | 
ओर अनेक बार वे भरे बेटे हुए 6 । में आपको इसीलिय 
छोड़ता हूँ कि आप के पास रहकर में अपने पुराने मां-बाप के 
प्रति दया नहीं रख सकता । में दया के खातिर ही संसार के 
त्यागना चाहता हूँ। 

जो सब जीवों की आत्मा के तुल्य मानता है, बह कभी 
हिंसा नहीं करेगा | वह किसी की चोरी नहीं करेगा | किसी को 
भ्ूठ बोलकर नहीं ठगेगा । पराया समझ कर ही कोई किसी के 
साथ डुव्येबहार करता है । जीव सात्र को आत्मतुल्य समझ 
बाल्मा कभी किसी के साथ बरा व्यवहार नहीं कर सकता । जो 
बुरा काम करता है, उसके घट में से दया पहले ही निकल जाती 
है। अतएव बुरे कामों से बचने के लिये आत्मीयता की भावना 
धारणा करना आवश्यक है । 


हित 


जा प्राणा मात्र का आत्तुल्य मानने के छिये साधु हुआ 


पं [४ 

है, वह आधाकर्समी ओर -ओदेशिक आहार नहीं करता। वह 
कर डे 5: ३ ७७ ८ 

साचता हँ-मे सब जीवों की दया करने के लिये निकला हैँ 
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आर भर निम्ित्त किसी जोबव की हिंसा हो तो ऐसा आहार में 


(हध्बवर] मम ... नि्नल्थ-आदार 
ते क्षा सकता हूँ ! जीवमान्र को आत्मतुल्य मान्तन के लिये 
जो श्रमण निम्नन्थ हुआ है, वह अगर आधाकर्सा आहार करता 
है तो उसे क्‍या फल भोगना पड़ता है ? यद गाँतम स्वामी का 
प्रश्न है । 
कहने को तो सभी यह कहेंगे कि श्रास्सीमात्र आत्मवत्‌ है, 
हुकित इस भावना को व्यवहार में सदैव पालन करना बहुत 
ढेन है.। अन्य साधु कहछाने वालें लोग .भी खान-पान म 
'स्वच्छन्दता पूवक प्रद्माति करते है, लेकिन जून .साथु आारए- 
सातञ्र को आत्मवत्‌ जान कर कभी आधाकर्मी या आइशिक 
आहार नहीं करते | वे किसी, ज्ञीब .को. कष्ट, पहुंचना सहन 
नहीं करते । 
जो आहार किसी अमुक साधु के ' निमित्त बनाया जाता 
है, चह आधाकर्मा आहार कहलाता है। गृहस्थ तो अपने लिये 
भोजन वनाते या बनवांते ही हैं, इसलिये यहां ग्रहस्थ का प्रश्न 
नहीं हैं। यहां साथु के' सम्बन्ध में ही प्रश्न किया गया है। 
साथु के निमित्त किसी सचित्त खाद्य वस्तु को अचित्त बनाना 
भी आधाकर्सी आहार है। जैसे, पानी, मिद्ठी या वनस्पति आदे 
सचित्त है, लेकिन गृहस्थ यह सोचकर कि साधु साचेत्त नहीं. 
 ह्लवगे, सचित्त जल को अंचित्त करके रकखें; साथु के लिये 
' सचित्त ज़रू, को अचित्त करके रख छोड़े, अथवा साधु के ।लय 


श्रीभमगवती सूत्र .' है [१६३२ | 


पकवान आदि बनाकर रक्खे, तो यह सब आवधाकर्सी आहार-है | 
दूध, चावल और शक्कर जैसे पदाथ अचित्त हैं, मगर उन्हें 
मिला कर साधु के लिये कोई पकावे ओर खीर बनाकर रक्त 
तो बह भी आधाकर्मी आहार है । 

यह बात सिर्त आहार के विषय में ही नहीं, किन्तु मकान 
. के विषय में भी है। साधु जैसे आधाकर्मी आहार नहीं लेते, उसी 
प्रकार आधाकर्मी मकान में भी नहीं ठहरते । जो मकान साधु के 
लिए: बनाया गया हो, वह आधाकर्मी मकान है | इस प्रकार 
. मकान में भी साधु नहीं उत्तर सकता । 

इस प्रकार का बारीक विचार अनन्‍्य-शाख्रों में नहीं देखा 
जाता । जो-सिद्धान्त माता-पिता की तरह उपकारी है, उसीमें 
इतनी गहराई के साथ विचार किया गया है । 


मकान ओर भोजन के समान वस्ध सी आधाकर्मी हो 
सकता है । जो वख्र साधु के छिए बनांया गया हो, बह आधघा- 
कर्मी बल्ल है ओर डसे साधु अरहण नहीं कर सकता । इसी प्रकार 
पात्र आदि भी, अगर आधाकर्मी हों, साधु नहीं लेता । यह साधु 
का आचार है । 


९ पूः से 6 हर 
कोई पूछ सकता है कि इस तरह का आहार, मकान, वस्त्र, 
पान्न आदि साधु क्‍यों अंगीकार नहीं करते ? इस प्रश्न के - 
जी जज [र कप र 
समाधान के लिए यह समभत- लेना जरूरी है-कि कोई भी पुरुष 


[ १६३३ ] शी निश्न्थ-आइार 


: साधु क्यों बना है ? ठप, पढ़ाई, व्याख्यान देना, ख्याति प्राप्त : 
करना, इत्यादि काम तो ग्रहस्थी में रहते हुए सुविधा पूर्वक किये 
-जा सकते हैं फिर साथु होने का प्रयोजन क्या है ? जिस प्रयोजन 
की सिद्धि के लिये साधु हुआ है, वह प्रयोज्नन इस प्रकार के 
आहार आदि लेने पर पूरा नहीं देता । इसी कारण आधाकर्मी 
आहार आदि का निषेध है । ह | 
बहुत से छोग आजकल साथ होने का विरोध करते हैं 
ओर कई लोग डस विरोध में अक्षल्य टीका कर डालते हैं। 
. . बाखव में ऐसी टीका होने का कारण साथु ही हैं। साधुओं ने 
ही इस प्रकार की टीका होने का अबसर दिया है कई लोग साधु 
तो बन गये किन्तु साथु का आचार ठीक तरह पालन नहीं करते। 
उन्हें देखकर ही लोग साधुपन का विरोध करते हैं । लेकिन सच्चा 
साधु इस प्रकार के विरोध से घबराता नहीं है | बह टीका सुन 
कर अपने आचार में ओर अधिक दृढ होता हैं | लोग कितना 
ही विरोध करें, मगर संसार साधुओं से रहित नहीं हो सकता । 
सृहस्थों में बहुत-से सुधारक हुए, फिर भी साथुओं की सदवे 
आवश्यकता रही है। . 


8] 2 


जिसके अन्तःकरण में प्राणी मात्र के प्रति दया-का भाव 
८ ५ न 


ते 
प्रकट होगा, उसके लिए साधु होने के सिवा और कोई चारा ही 


_फ रू ७ 


ल्‍्ऊ स् 5 6 क छह 
नहा है। बहुतर ल्ाग मनुष्य का हा श्राणया स गनते हैँ आर 


श्षीमगवती सूत्र [५६३४ ] 
३ ०७ ३ [कप / है ३ | बिल || ९ ५ छ क च हि न्‍ रह 
जीवों को वे जीव ही नहीं समकते : इंसाइया ने ता यहां तक कहे 


दिया कि गाय में आत्मा ही नहीं है। उन्हें गाय मारकर खाना 


चर 


है, इसलिए गाय में आत्मा ही नहीं बतलाते । मगर वास्तविक हष्ट 
से मनुष्य में ही नहीं वरन्‌ अन्य प्राणियों में भी आत्मा है । यहाँ 
तक कि जंघस जीवों में ही नहीं, स्थावर जीवों में मी आत्मा है। 
बुक्ष में आत्मा नहीं होती तो वह बढ़ता कैसे ? पत्थर भी बढ़ता 
है उसमें मी जीव है । वनस्पति और प्रथ्वीकाय में आत्मा का 
अस्तित्व जगदीशचन्द्र बसुने सिद्ध किया -है | जगदीशचन्द्र ने 
अब यह बात बताई, लेकिन शाखकारों ने हजारों वर्ष पहल यह . 
बाद लिख दी है । 

पृथ्वी, पानी आदि के सब जीवों पर दया उत्पन्न होने 


पर ही साधुत्व अंगीकार किया जाता है। गृहस्थावस्था में जंगम 
जीवों की ही थोड़ी-बहुत दया पाली जा सकती थी, के 


जीवों की नहीं,! मगर स्थावर जीवों पर भी दया करने के लिए. 
[कि ७. | 
साधुता घारण का जाता है 


पक हक ७ €७ कप पर ८ 
साधु दाकर के रा जिसन अपन खुद के लिए बना हु आ 


६ किक ० 


आहार, वस्च, पात्र आदि लिया डसने खये हिंसा न करके दूसरे 


से करवाई । ऐसा करके वह पाप से नहीं बच सकता । बह प्राणी 
सु 


सात पर दया पालने वाला नहीं है। बल्‍्की ऐसा करके डसने 
दुशुना पाप किया-एक तो हिंसा का, दूसरा की गई प्रातिज्ना के 


कम 


हर 


[ १६३४ ] निश्नन्थ-आदार 
« का < रे /< पा आई 4 ४५5 
भंग का | इसांत्ए गातम स्वामा पछते है कि आधाकसा आहार 


लेने वाले श्रमणु निग्नेन्थ का काये अच्छा हैं या बुरा है ? ऐसा 


कर के वह क्या उपाजन करता है? क्या विशेष उपाज्जन 
करता है ? 


बन्ध चार प्रकार का होता है--प्रकृतिबन्ध, ' स्थितिबंध 
प्रदेशवन्ध और अनुभागवन्ध । इन चारों के विषय में गौतम 
र्वासी पूछत है कि वह क्‍या बॉबता है ? यह प्रश्न प्रक्राते बन्ध 
की अपेक्षा किया गया है । ह 

इसके पश्चात्‌ स्थिति की अपेक्षा से प्रश्न क्रिया गया है 
आधाकर्मा आहार करने वाला कया करता है ! अथात्‌ केसी 
* स्थिति वाले कमे बांधता है ? तदनन्तर यह प्रश्न किया गया है 
कि वह किसका चय करता है-अथोत कैसे अनुभाग ( रस ) वाले 
कम बांघता है ? अन्त में प्रदेशवंध की अपेक्षा से अथवा निकरा- 
चित कम की अपेक्षा से पूछा गया है कि आधाकर्मी आहार करने 
वाला किसका उपचय करता हूं ९ 


। 


£53| 


2 


(4 


प्रश्न होता हँ--साथु अपने लिए बना हुआ आहार, वख्र 
ओर मकान नहीं लेता, यह तो ठीक है, क्योंकि गृहस्थों को इन 
चीजों की आवश्यकता रहती है, इस कारण साधु को भी मिल 
जाती हैं। लेकिन पात्र तो गहस्थ के काम नहीं आते | बह साथ 
के लिए ही बनाये जाते है। ऐसी अब॒स्था में- साधु पात्र केसे ले 
सकते हैं ? 


भ्रीक्षमचती रत्न [६६४३६ | 


सैद्धान्तिक दृष्टि से यह प्रश्न डठ नहीं सकता, क्योंकि 
सिद्धान्त में स्पष्ट कर दिया गया हैं कि साठ मिट्टी, तूँवा और 
लकड़ी-दीनों तरह के पात्र रख सकता है । इसलिये लकड़ी के 


पात्र रखने में सिद्धान्त सम्बन्धी कोई वाधा नहीं हैं। साथ 


45 


तूंबा और मिट्टी के भी पात्र रख सकते हैं । मिट्टी या तृंबे के 


० ॥ 3 9 €५ 


हमारे छिये.ही बनाये जाते हों, सो भी वात नहीं हैं। तूंते लगते 
कर पड पु का नि 


ही है ओर स्िट्टा के पात्र गहस्था के भी काम जात ह। इस * 


बे [का 
७ ९ दि 


उस ढांचे के गृहस्थ काम में नहीं लाते । इसी कारण यह प्रश्न 


. ७ 


डठता है | मगर उसके लिये साध्षओं से पूछी कि वे पान्न कहां 


2 
7 


से लाते हैं ? अगर वह साथ के लिये मोछ खरीदे हुए पात्र 
लाते हों तो निस्संदेह दोष के भागी हैं। अलबत्ता दीक्ता केने 
वाला दैरागी खुछा हुआ है। वह अपने लिये मोल मी छे सकता 
है। साधु या तो डस वराभी के पात्र, जब: वह दीक्षा लेकर 
बम ब् ण पु रु 89 मी ध ; छ+ च 
साधु होता है, लेता है या उस से बचे हुए काम में लाता.है। 
साधु अपने किए खरीदे हुए पात्र काम में नहीं ले सकता । 


जो साथु आधा कमा आहार आंदे का उपभोग करता 
ह, डसे कया फल लता है ! इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ 


५ ६६३७ | .... निर््नन्ध-आहार 
६४७. हक | ०. रे [] ँक हि ॥0 आल या 
फर्माते हं--एऐसा साथ आयु कम का प्रक्राति-को छाड़ कर शेक्ष 
सात करे प्रकृतियों को, अगर पहले वह शिथिल बेंधी हों -तो 
प्रधाद कर लेता है । आय कम जीवन. में एक ही वार बँंधता है, 

ए 


लेकिन शेष सात प्रक्ृतियों अगर ढीली बँघी हुई होती 


८५५ 
0: अप हु 


उन्‍हें कुठिन बाँध लेता हे | यह. उत्तर प्रकृति बंध की अपेच्ता से 

समभ लेना चाहिए ।..] जज 

.. अब खितिब्ंध के सस्वन्ध में कुदत हैं | आगर उस सुलि 

ने पहले ढीली स्थिति का बंध किया है तो आधाकं्ी आहार 
अप 


करन से अब मज़वत स्थाते बाधता हैं। बंघइ” आर पर 
में यही अन्तर हैं ।, बंधइ” पद प्रकृतिबंधः की अपक्ता से है ओर. 


/ 5 6 


प्रकरइ पद स्थातबध का अपंकच्ता सं है | 

प्रश्न होता है-[चिणणुइः और -“उवंचिशई? में कया अब्त्र 
है? इसको उत्तर यह है।क़ि चिणइ? पद रसबेंघ-( अलु मोगबंधे ) 
की अपेक्षा: से. है ओर *उवचिणइ? पद प्रदेशबंध की अपेक्षा से 


हुँ.। मतलंत्र यह है ]+$ प्रदक्ष जा सामान्य कर्म थे. उन्हे ।नेकाचित 
भा कर लता है | डा : 


. * कमबंध् की चार; अज़स्थाएँ हं-सप्ूछ, बद्ध; निधात्त ओर 
निकाचित | इत्र चारों का उब्रूप एक उदाहरण से . समभने में 
खुभाता हींगा..। एक पर. एक. खुइयां., रात हाः दा बह. सुई का 
. पुंज हैं, परन्तु बह, जरा-सा पक्का लगंते-ही बिखर. जाता हैं.। उसे: 


ई: 


.. सह कब ऋत ६। इसा अकार जा फेस; भाड़ से अपच्र 


! 


शीभ्षगव्ती सूत्र [१६३८ ] 


७ 6५ ४५ ९5 श्ड गा एे ल्‍ 
करने से ही मिर्जीण हो जाते है । अथात जो सुई के पुंज के 

| कि ७ महा 
समान है, उसे स्पृष्ट कहते है | 

अगर उन सइथों को किसी ता बांध दिया जाय दो 
बे किसी तरह की क्रिया विशेष | खुल सकती &। इसी 
प्रकार जो कर्म थोड़ी क्रिया विशेष से दृठ जाते है, वे बद्ध 
कहलाते है । 

तीसरा त्तिधत्तबंध ऐसा है, जसे सुइयों के पुंज को छोदे. 


के तार से बांध दिया जाय । यद्द सुइयां भी खुल तो जाएँगी मगर 
क्रेसी विशिष्टतर क्रिया से खुलेगी | इसी श्रकार विशिष्टतर क्रिया 
दि 


| 
से नष्ट हो सकने वाले कम की निधत्त कहते हू । 


कट र् 


हा 


' . चोथा निंकाचितबंध है । सुइयों के पुंज को गरम करके 
0०० मर. (७ 20 जम 50.2 ० कक / ७ औओ5 
घन से ठोक दिया जाय, तो थे एकफमेक हो जाती है। उनका 
बिखरना संभव नहीं है | फिर से सुई बनाने की क्रिया करने पर 
ही वह अलग हो सकती हे इस तरह जो कमे ओर किसी भी 
#5 कप टी केक [4 [३ प ७७३० ९७० लक रा] 
क्रिया से नहीं छूटते, किन्तु जिस रूपमें बांधे हैं उसी रूपमें 
भोगने पर छूटते हैं, उनका बंध निकाचितबंध है । निकाचित 


2 


कम तप आदि किसी भी क्रिया से निर्जीण नहीं होते । कु 


₹ः ०. फ 


इवचिणुइ! का अभिप्नाय निकाचित केमे से है । अथात 
25. ब्ध्जा हे काला हु ० 
पंदइलत जो सामान्‍य के बांधे है, उन्हें निकासिंत करता उपचये 
करना कहलाते है । 


4 


[१६३६४ ] निम्नन्थ-आद्वार 


आधाइर्मी आहार भोगने वाला आयु को छोड़ ओर सब 
कर्मों का बंध करता है तथा निक्राचित बंध भी कर लेता है । 


[8] 


भगवान्‌ का यह उत्तर सुनकर गोतम खामी ने फिर पूछा- 
भगवन्‌ ! आधाकर्मी आदर भोगने बाला मुनि ऐसा कठिन करमे 
क्यों बॉँघता हैं । | | 

इस प्रश्न के उत्तर भें भगवान ने कहार-है गीतम ! उसने 
लो धर्म खीकार किया था, उसका उल्लंघन कर दिया। बह प्ृथ्नी 
काय से जलकर नस काय तक के जीवें की दया के लिए साधु 
हुआ था, लेकिन आधाकर्मी आद्वार करके वह प्रृथ्वीकाय रे 
चसकाय तक के जीवों का.जीवन नहीं वॉछता । 


[#्ष् 


भीखमजी के अज्ुयायी ठेरह्‌ पंथी कहते हं---किसी जाँव 
का जीना नहीं बांछना चाहिए । अन्यथा ब:; जीव जीवित रद 
कर जो पाप करेगा, उस जीवन बांछने वाले को घह पाप लगेगा. 
ईस प्रकार कद कर वे सूयगड़ांग का जीविये न वंछइ्” पाठ बतछाते 
हैं । लेकिन भंगबती सूत्र का यद्ट पाठ स्पष्ट बतढा रहा दे कि 
आधाकर्सी आद्वार भोगने बाला जीवों का जीना नहीं बांछता, 
इसलिए अपने घममे का उल्लंघन करता है और पाप का भागा 
द्वोता है । वया प्ृथ्वीकाय के जीव साधु हैं, जो उन्तके जीशेत की 
चांछा करने के लिए कह्दा है १ तेरह पंथियों के मत के अनुसार 
साधु के सिघः और किसी का अथोत््‌ असंयमी का जावन बांछना 


अऑरमगवतो सूरज: , [१६४०] 
पाँप हैं और यहाँ बतेलीयों है कि आधीकमी आहोर भोगन वाला. 
पशथ्चीकाय से त्रसक्राय तक के जीवों को जीवन नेदीं बालछेता, इस 
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लिए डसे निकाचितं कम भी बाँधने पंडेते है| 


तेरहं पंथी किसी के जीव॑ने की बाँछी न करने की उपदेश . 


7५. 


देते हैं, सगर ऐसा किये बिना किसी जीव की दंयां नहीं पाला 


[अप 


जा-सकती.। दंसर जीवों की जीवन चाईने वाला) जीवन चोह कर 


उने:जीवों- द्वारा पाप नहीं: कराना चाहता, फिर उस जीव द्वार 
- किये-हुए पाप जीवन चाहने वोले'कों केसे लग सकते है।? 


अभवान कहते “ह+-गोतर्म ! आधिार्किसी ओहार भोगने 
वाला जीवों का जीवन नहीं चॉहंताओर जिने जींवों के पुंदंगल 
उसके काम में आये हैं; उनके प्रति वहँ अपराधी है; इसी कारण 
बह कठिने कमे बॉधता है ओर” ऋटिनें कम बेधिकर संसोरे--- 
परिभ्रमण करता है | 


प्रायुक-एपणाीय आहार 


' मुलपाठ “7 


प्रश्न--फासु-एसंणिज्ज भेते। भुजमाश . 
कि बन्ध्‌इ, जाव-कि उवाचिणाइ ! 


उत्तरगोयमा | फासु-एसाणज . हे 
शेजमाए ऑउयँवर्ज्जोओ संत्तकम्म पर्यंडीओं 
-भरणियबंधशबडेओ सिढिलबधणबडाओ। पक 
रति। जहासंबुढ़ेणं, नवरं-आउय व ण्‌ कम 
सियबंधह, पियनोबबह, सेसे तहेव, जाद 
वीइवयइ । क्‍ 
श्न*-से केणंट्रेण जाव-वीहईंवैयंह 

उत्तेर-- गायमा। फासु एसाणज्ज भुज- 
ग्राणे समणे निर्माथे आयाए धम्म ना अहकपह- 


॥ 


शीमगवती सूश्न |... ॥ [१६४२ | ' 


आायाए धम्म अणइकममाणे पुढविकाहय अव- 
कंखाति, जाव तसकाय॑ अवकंखति; जेस पे. 
यू णे जीवाएं सरीराई आहोरेड, ते वि जीवे. 
अवकंखइ, से तेणट्वेणं जाव-बीइवयह । 
संस्कृत-छाया-- 

प्रशन--प्रामुकेषणीयें भगवन्‌ । भुझान कै बध्ताति, यावतृ+- 
उपचिनोति ह के क्‍ 

उत्तर+-गौतम ): प्रासकैषणीय भञ्ञान: आयुष्कवर्ना: संसेकांस 
प्रकृती। इृढ़ब्न्धनबद्रा: शिधिल्बन्धनश्रद्धा। प्रकरोंति, यथा! सब॒तः । 


नवुस्पु-आयुष्कलक्रम स्थादू बध्नात, स्थादू ना ब्रध्तात। श्र 


तथेत्र, यावत्‌ व्यतित्रज॑ति । + हु 


प्रश्म-ततू केनार्थेव यावद्‌ व्यात्त्रजति है. 

उत्तर--गतम | प्रासुकेषणीय मंजीनः श्रमंणों निम्न॑न्थ 
आत्मनो धरम नातिक्रामाति | आत्मनों धर्म अनतिक्रामन्‌ पथिवीकायिकर् 
अवकाड्रक्षाते, यावत्‌ त्रसकायम अवक्राइक्षात । येषामपि व जीवानां 


शारताणं आइहराते, तानपि जविानू अवकाड़ हित ततू तचावन यावतु | 
व्यातत्रज़ात | 


रु 


[ १६४३ | एपशीय-आदार 
शब्दाथ-- रा 

प्रश्न--हे भगवनू ! प्रासुक और निर्देष झाहार 
भोगने वाला श्रमशनि -न्‍्थ क्या बांधता है ? और यावत्‌- 
किसका उपचय करता है! | के 

उत्तर-दहे गोतम | प्रासक और निदोष आद्वार 
ओगने वाला ( श्रमण निग्रेन्थ) आयुकृमे के अतिरिक्त सात 
मजबूत बेँधी हुई कर्म प्रकृतियों को ढीली करता है । उसे 
: सेबृत अनगार के समान समझना । विशेषता यह है कि 
ग्रायुकम को कदाचित्‌ बांधता है और कदाचित्‌ नहीं 
बाधता । शेव उसी प्रकार समझता यावत्‌ संसार को पार 
कर जाता है || | 

प्श्न-भगवन्‌ ! इस का क्या कारण है कि याबत्‌ - , 
संसार को पार कर जाता हे । 


उत्तर--गोतम ! प्रायक ओर निर्दोष आहार भोमन 
बाला श्रमण निग्रेन्थ अपने धर्म का उल्लंघन नहीं करता । 
अपने धरम का उछंघन न करता हुआ वह श्रमण निम्नैन्ध 
पृंथ्वीकाय के जीवों का जीवन बांछता हें, यात्रतू त्रपकाय 
के जीवों का जीवन बांछता है, ओर जिन जीवों के शरीशों 


शआशीमगचती खूच ....... | १६४४] 


का वह आहार करता है, उन जावा का भा जावन बाछता 
हैं। इस कारण यावत-वह ससार का पार कर जाता है । । 
व्यारंयान- ये 2 

 गैतम स्वामी ने पहले जो प्रश्न किया था, वही प्रश्न व्यीतेरेक 

रूप से यहां किया गया है। जो भ्रमण निम्नेन्थ आधघाकती आहार 
आदि नहीं भोगंते, उनके विषय में यहाँ प्रश्न किया है|. 


: कोई जीव किसी जीव को या मनुष्य को दुःख न देने की - * 
भ्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा का ठीक तरह .पाछन करने के : लिए 
यह आवश्यक है कि वह. ऐसा कोई काम न करें, जिससे उसे .. 
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दुःख पहुँचता हो । जब तक ऐसे -कार्मो को न छोड़ा जाय तह... 


(8 दिया 


तक उसकी प्रतिज्ञा ,निभ नहीं. सकती । जीव को या मनुष्य को 
केवछ सारने-पीटने से ही. दुःख नहीं देता, किन्तु, अन्याय 
कारणों से भी दुःख पहुँचता हैं और जब तक ऐसे कारण ले 

त्यांगे जाँश तवं तक उसकी प्रतिज्ञा पूरी नहीं हा सकती । अतएव्‌ .. 
ऐसी प्रतिज्ञा करने वाले को ऐसे सब काम ह्यागने होगे, जिनसे 


क्रिसी जीव को कष्ठ: पहुँचता है । ड 
... साधु षदकाय के जीवों को कष्ट न देने की प्रतिज्ञा. निसाने: 


लिय ही साधु हुआ है। अगर कोई गृहस्थ इस प्रकार, दी 
प्रतिज्ञा करता चाहता है ते उसे साध बनना ही होगा। साथ 


छुए बिना. रसका निभाक ही नहीं हो सकता | 


है 


[१६४५ | । एंषेंणीय-आहदार 


केदाचिंतू काई ऐसा विचार करे कि मेने मनुष्य को कष्ट 


हे 


न देने की प्रतिज्ञा की है, लेकिन कम न देने की अंतिज्ञा नहीं 


न बह 


१ 


की । ऐला विचार कर वह कम तोल करे दे और उस मनुष्य को 


५ 


. ऊपरी मीठी बातें 'सें राजी भी कर दे तो भी -वह मलष्य को 


५ 


कष्ट देने वाला है | क्योंकि केवल्न कष्ठ पाने वाछे की साक्षी से 


| + 


हल च फ 


ही कष्ट देना नहीं कहलाते, किन्तु स्वय की या ज्ञानी की साक्षी 
इस ने उसे कष्ट दिया हैं । इसलिए वह मनुष्य को कष्ट देने 
का अपराधी हूं-। कक कक 53 
े मनुष्य को-कष्ट न पहुँचाने की प्रतिज्ञा करने वोले को वह 
. सोरे ही कारण ट्यागने होते हैं, जिनसे सनुष्य को कष्ट होंता है । 
उदाहरण के लिए चाय को लीजिए | सुना जाता है कवि चाय के 
-लिए मनुष्यों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता है .। चाय के बगीचों 
में ज्यादा काम लेने के लिए. मजदूरों को -बुरी तरह मारा-पीढा 
जाता है.। यहां तक कि कइयों- का अग-मंग हो जाता है ओर 


कभा-कंभा काई सर-भा जाता ह। अगर यह बात सत्य हां ता 
चाय पान बाला सहुष्य भा मनुष्य का कष्ट दन वाला ठहरता 


बे #6 ५ 


-हैं। बह यह कहकर अपंचा बचाव नहां कर सकता कि सं सफर 
. चाय पीता ह-मसनुष्य का कष्ट नहा दता | जस चाय के [छए 


कप 


मनुष्य छो कष्ट होता है, उसका डपयोंग. करना मनुष्य को.क 
. पहुँचाना हैं। अगर चाय पीने वाले चाय न प्रीएँ तो चाय के 


कण 


किए किसी को कष्ट ही क्‍यों हो १ यही बात सिल के बच्चों 


तय 


झट 


भीसगयती सूत्र [१६४६ | 


संबंध में समझनी चाहिए । मिल में काम करने वालों की आयु 
कम हो जाती है । वे रोगग्रस्त होऋर जल्दी ही मर जति हैं । 
यद्यपि अज्ञान के कारण पेसे के लोभ में पड़कर वे इस बात 
का विचार नहीं करते, लेकिन मनुष्य को कष्ट न देने की प्रतिज्ञा 
करने वाला मिल के वस्त॒ नहीं पहन सकता | अगर वह पहनता 
है तो अपनी प्रतिज्ञा भंग करता है | अगर पहनने पाले मिल के 
 बल्च न पहने तो वह बनाये ही क्‍यों जाएँ ? और उनके निमित्त 
से मनुष्यों को कष्ट भी क्‍यों पहुंचे ? तालये यद्द दे कि जब तक 
कष्ट पहुँचाने वाले कारणों का त्याग न क्रिया जाय, तब तक कष्ट 
न पहुँचाने की प्रतिज्ञा का पालन नहीं होता । 


जो श्रमण निम्रन्थ अपनी किसी भी प्राखी को कष्ट न 
पहुँचाने की प्रतिज्ञा का भत्ी-मौति पालन करते हैं, उन्हें क्‍या 
फल प्राप्त हता है ? इसी विचार से गौतम स्वासी ने यह प्रश्न 
किया है कि प्रासुक ओर एपणीय आहार आदि को भोगने वाले 
श्रमण चिश्नेन्थ को किस फल की प्राप्ति होती है ? ह 


संक्षप में प्रासुक का अथ हे-अचित्त या निर्जाव । साथ 


ही उस वस्तु से भी अभिप्राय है, जिसका सम्बन्ध किसी जान- 
283 मे | २२. 2 | हर 

दार से नहीं हैं। अथोत् जो वस्तु स्वय अचित हो और सचित्त 
40 (कर [लक 

के साथ जिसका सयाग न हो, वह प्रासुक कहछाती है बड़े दोष 


से राष्ट्रत वस्तु को. एप्णीय कहते हूँ | सचित्त या सचित्त से ढगी 


[ (६४७ | | एपर्णाये-आहद्ार 


>> 


हुई वस्तु अप्रासुक है। एसी अप्रासुक वस्तु साधु के लिए ग्राह्म 
नहीं होती । जैसे होस्योपेंथिक दवाई किसी तेज गंध वाली एलो" 
पैथिक दवा के सन्निकट रक्खी जाय तो वह वेकाम हो जाती दै। 


९ रे रे 


सी प्रकार जो वस्तु खय प्रासुक है, मंगर अप्रासुक से: लगी हुई 
है तो वह साधु के काम की नहीं | गोतम खामी का प्रश्न है कि 
जो साधु दयालीस दोष रहित प्रासुक ओर एपणीय आहार करता 


कि किक कर. हक पु 
है, उसे क्या फल होता है ? 


शण्प 


इस प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ ले कहा हैं--मेातम ! या 
तो वह उसी भव में मोक्ष जाता है या कर्म शेष हों तो गादी 
बँंधी हुई सात प्रकृतियों को ढीडी करता हैं। वह आयु कम कभी 
बाधता है और कभी नहीं बँवता। लेकिन गाढ़ी प्रकृतियों को 
ढीली तो करता ही है । ह 

यहाँ यद्द शंक्रा की जा सकती है कि-शाझ्ष के कथनानुसार 
किये हुए कर्म भोगे बिना नहीं छूट सकते। ऐसी अवस्था में जप, 
* तप करना ओर साथ द्वोना वृथा ही क्यों नहीं ठहरता है ९ 
कहा भी हैं;-- 

कडाण कम्माण ण मोक्ख आत्यि | 

अर्थोत्त-किये कर्मो से भोगे बिनां छुटकारा नहीं मिलता । 

इस प्रश्न का उत्तर यह हूँ कि शास्त्र का पूर्वोक्त कथन 
निकाचित कर्म की अपेक्षा से हैं। निकाचित कर्म भोग बिना नहीं' 
छूटते, पर उनमें स्थितिघात और रसघात तो द्वोता ही हैं । 


कै 
श्रीसगवती सूत्र [१६४८] 


लोगों का कथन है कि आद्वार किस लिये बनाया है 
क्यों बनाया है, कैसा है, इन पचड़ों में साथु छो पड़ने की क्या 
आवश्यता है ! किसी के लिये क्‍यों न बनाया गया हो आर केंसा 
भी हो, साधु को संमभाव से ले लेना चाहिये इसका उत्तर यहू है 
कि साधु को ज्ञाची होना चाहिये या अज्ञानी ही रहना चाहिये ? 
अगर पूछताछ करने का निपेघ किया जाय तो इसका अथ होगा, 
साध्रु को अज्ञान रहना चाहिये अज्ञान वादियों की मान्यता है 
कि अनजान को कम पाप लगता है ओर जानकार को ज्यादा 
' पाप लगता है, इसलिये अनजान रहना ही अच्छा है लोक व्यव- 
हार में भी जानवूक कर अपराध करने वाले की अपेक्षा अन्ज्ञान 
में अपराध करने वाले को कम दंड मिलता हैं | टाप्ट से 


विचार क्रिया जाय तो ज्ञान ही पाप का कारण ठहरता है'। जिसे 
ज्ञान नहीं है उसे पाप भी नहीं,छगता । 

ऐसा कहने वाले अज्ञानवादेयों से पूछता चाहिए कि 
“अज्ञान अच्छा ओर ज्ञान बुरा है? यह ज्ञान तुमने क्यों प्राप्त « 
किया है ? और इस ज्ञान का प्रचार क्यों करना चाहते हे ! 
एक तरफ तुम अज्ञान को अच्छा बतछाते और दूसरी तरफ 
ज्ञान का प्रचार करते-हो, क्‍या यही विवेकशीलता है ? इसके 
अतिरिक्त अनजान में पाप करने वाल्न को न्यायाधीश कम्म दंड 


पु 


040 8 5 

देता ह सो वह न्यायाधीश यह निणय ज्ञान से करता इ या अज्लान 
६. हि प नर] कप 

से के इसने अनजान में अपराध किया है | अज्ञान से निशय 


है 


[ १६४६ ] एषणीय-आदार 
नहीं किया जा सकता । निर्शय करने का काम ज्ञान से ही सम्पन्न 
हो सकता है | अतएबव यह कद्दना मिथ्या है कि अज्ञाच रहने से पाप 
टल जाता है । इसके सिवाय-जान कर हिंसा करना जानकारी नहीं 
है, किन्तु जानकर दिंसा से वचना ही सच्ची जानकारी है । 
यहां प्रसंगवश एक बात याद आ गई । भने दक्षिण में 


इंसाइयों की एक पुस्तक में पढ़ा था कि हिंन्दू लोग अन्न और 


जल में जीव मानऋर ज्यादा पाप करते है | उसमें यह लिखा था 
हम और तुम बकरे -सें एक ही जीव 'सानते हैं ओर आप अंनाज के 


५ 


एक-एक दाने में पानी के एक एक दूँद में भी जीव मानते हैं । इस 
॥९४ 


हिसाव से हम छोग एक -जीव-चकरा-सारकर दस-वीस आदामियों 
का पेट भरते हैं और तुम दजञाएं दानों के हजारों जीवों की हिंसा 


हि २ ब्लू ३ 9 अच 5 5 छा 
करत हा | अनाजञ्ञ पद्ा करन से आर चउस तयार करन मे कितना 


ज्यादा पाप द्वोतां है । पहले तो जमीन खोदने में ही पांप होता 
! फिर उसमें दाने डालते हो और दानों-में भी जीव मानें 
, इसलिये दानों का भी पाप रूगता है। फिर खेती को पानी 


2 0॥, #॥2 


लाते समय पोनी के जीबों का पाप होता: है। पीधा बड़ा होता 


#०+क, 
न्प्नै 


हैं तव उसमे आ-आकर- कितन॑- हां जाब सरते हूँ। अनाज- पीसने 
में और रोटी बनने में भी जींवेहिंसा: होती हैं। यदः सब पार्प 
लगता है | इस प्रकीर अन्न खंने में दिंसा ही हिंसा द्वोती 
| हिंसा होती है और 


है और बकरा खाने में कत्ल एक जीव को हिंसा हो 
दुस-बीस आदमियों का पेट भर जाता है । 


#भमव्ती सत्र [१६५० ] 


उस पुस्तक में विस्तार के साथ यह दिसाव बतलाया गया 
है। उसे पढ़ कर कोई साधारण आदमी यही समम्त बठेगा कि 
बात ठीक है, लेकिन यह सब कथन गम्भीखापूर्वक विचार न 
करने का फल है। इस का उत्तर मैंने इस प्रकार दिया था-- 


हि 


गृहस्थ लोग मोटी दिंसाका त्याग कर सकते हैं, छोटी हिंसा 
का द्याग करना उनके लिये शक्य- नहीं है इसलिय गरृदस्थ अन्न 
आदि की छोटी हिंसा से बना हुआ भोजन करते € साधुओं ने 
ओटी हिंसा भी त्याग दी है । वे छोटी-सी हिंसा भी नहीं करते 
किन्तु भिक्षा मॉगकर खाते छू । जो छोटी हिंसा नहीं त्याग सके, - 
वे. अन्न पकाकर खाते हैं, छेक्रिन आप तो अपना ही पक्त भूल 
रहे हैं। आप बकरा खाने में कम पाप बतलाते हैं और अनाज 
की पेदाइश आदि का दिसाव लगा कर अनाज खाने में ज्यादा 
पाप बतलाते हैं। अगर अनाज पाप करने से पेंदा हुआ है तो 
बकरा क्या आसमान से दूट पड़ा हे ? वह आसमान से नहीं 
आया ! अनाज आबी (पानी की ) नस्ल है और बकरा पेशाबी 
नस्ल है । आवी नस्ल ओर पेशाबी नस्ल में कितना फके है, यह 
बात हम तो जानते दी हैं, लेकिन मुसलमान से पूछो तो उससे 
भी मालूम हो जाएगा। मुसलमान लोग पेशाब का एक छींटा 
लग जाए ठो भी उसे नापाक देना मानते हैं और उसे पानी से 
ही साफ़ करते है। ऐसी हालत में जो आदमी आबी नस्ल और 


[१६५१] एचपरीिय-आहार- 
पेशावी नस्ल को एक मानता है, उसे क्‍या कहा जाय ? बह मानों 
पानी और पेशाब को ही एक मानता है | 
अनाज की पैंदाइश का द्विसाब लगाने वाले वर्कर की-पैदा- 
इश का हिसाब क्यों नहीं छगाते ? बकरा जब बकरी के गर्भ में 
आया तब उसे बकरी के आहार में से आहार मिला । बिना 
आहार किये गर्भ जीचित दी नहीं रह सकता । बकरी ने पाला, 
अनाज, पानी आदि खाया-पिया है ओर उससे गर्भ को आहार 
मिलता है । तभी गर्भ बढ़ सका हैं। इस प्रकार बकरी के गर्भ में 
रहने पर पाले, पानी आदि की हिंसा हुई ही। फिर बकरा जब 
पैदा दाकर दूध पीने लगा तो पाले, पानी अनाज आदि की हिंसा 
है, क्‍योंकि इन्हीं चीजों से दूध बनता है । जब बकरा कुछ और, 
बढ़ा तो वह अनाज खान लगा, पाला खान लग्ग, पानी तो 


९ 


बह पीता ही था। ऐसा करते-करते द्वी बद्द बड़ा हुआ | अब 


२6 


अकरे के लिए जो हिंसा हुई, उसका द्विसातच् लगाओ ! वद्द अनाज 
की हिंसा से कितनी अधिक है ! यह हिसाव छंगाने पर मालूम 
होगा कि ज्यादा पाप अन्न खाने में-हे या बकरा खाने में“? 

आधी पैदाइश में जीव हे, यह तो सच हूँ लेकिन पेशाबी 
दाइश के जीवों में जितनी स्पष्ट चेतना है, उतनी स्पष्ट उसमें 
नहीं हैं। पेशाबी पेदाइश को मारने में ज्यादा कठोर और #म्र 
पारिणाम अपेक्षित ६ | इसलिए उसकी दिंसा से पाप भी अधिक 
'खिगदा हू | 


+य2 


डी 


श्रीभगवती सूत्र ु [१६४२ | 
अन्न पैदा करके खाने वाले गृहस्थ भी अन्न खाने में हिंसा 
मानते हैं, लेकिन अन्न सकारण खाया जाता हैँ। गृहस्थ का 
उद्देश्य शरीर की रक्ता करना है ओर जीव की रक्षा करना भी 
है। संसार. में बठे हुए लोग ग्रहरथ और शरीर की रक्षा का 
इससे कम हिंसा वाछा और कोई डपाय नहीं है । इसी लिये 
लाचार होकर अन्न खाना पड़ता है । लाचार होकर कास करने 
में ओर मस्ती से कास करने में कोई अन्तर हूं या नहीं ! लाचार 
हो पाप करने में और मस्ती में आकर पाप करने में अन्तर हैं। 
अन्न लाचारी की हालत में खाना पड़ता है। स्वयं की हिंसा 
भी पाप हैं ओर दूसरे की हिंसा भी पाप हैं। ऐसी दशा में 
कोई भी गृहस्थ सवथा निष्पाप केस रह सकता हैँ ? इसका एक 
उपाय है कि शरीर-नाश की सहाहिंसा से बचने के लिये गृहस्थ 
वहीं काम करता है, जिससे कम से कम हिंसा हो। सान लीजिये, 
आप को दुकान चाहिये | भाड़ा दिये बिना दुकान मिलती. नहीं 
हैं ओर दुकान बिना आमदनी नहीं दाती । डस दशा में आप 
यही करेंगे कि दुकान का कम्म से कम भाड़ा छगे। यात्ती आप 
कम से कम खचे सें दुकान करना चाहेंगे । इसी प्रकार सृहस्थ . 
लोग भी अपने शरीर की रक्षा के छिये कम खर्चे में होने वाली 
दुकान की तरह अनाज खा कर कस हिंसा में पेट मरते हैं और 
शरीर की रक्षा करते हैं। इससे कम हिंसा -वाला कोई डपाय 
नहीं हैं। अर्थात्‌ इससे कम पाप से शरीर की रक्षा होने का 


. [६४५३ ) हैक :पेबशीय-आहदार 
. कोई डपाय नहीं है | इसलिये-अनाज खाना तो कम स्नचे में काम | 
> चलाने के समान है ओर आप का बकरा खाना उड़ाऊपन के 

/ समान है एक ओर छाचारी-है औऑर-दूसरी ओर महंदिंसा के 

कारण घोर पाय:ह | । 

अगर यह कहा जाय कि बकरा खाना,भी छांचारी है, तो यह 

बात गलत हूँ । क्योंकि तुम अनाज भी खाते हो ओर बकरा भी 

खाते. हो । क्या तुम केवल बकरा खाकर ही रह सकते हो ? केवल 
अनाज खाकर तो करोड़ों आदमी जीते हैं, . छेकितत. केवछ बकरा 


खाकर कितने आदसी जी सकते :ह ? ओर कितने आदमी पानी 
' के बदल बकरे के रक्त पर जीवित रह सकते है १ 


इसक अतारक्त सनुष्य के लय ऋनाज खाना स्ाभावषकर 
| सास खाना अस्वाभावक ह । मलुष्य शरार सम मास का पचान 


के योग्य आते ही नहीं ह€ । मांसाद्वरा ओर शाकाहारी प्राणी की 
“ शक्नल में, भी अन्तर पांथा जाता है। बन्दर को मांस दिया. जाय 
तो वह्द नहीं खाणगा, ऐसी हालंत में उंसी की शक्ल का मनुष्य 
. केसे सांस खा सकता हूँ ? तीसरे मांसहारी जीव जीभ से पानी 


:  दीते हैं ओर शाकाद्वारी जीव होठों से .पात्ती “पीते हैं.। चौथे 
मांसाद्दारी जीव के दांत कोल की तरह नुकालें होते हूँ ओर शाका- 


23 


“हार के दात चपट हाते/ हूँ इसा प्रकार मोसादहारीं:के नाखून 


/६ ० 


:सी ताखेहोते हैं ओर शाकाहारी केतीखे नहीं: होते-। अब इसाईइ 


या: दूसरे भांसाहारी-लोग अपने: लिए... विचार करें कि जे. किस 


9 


श्रीभगवती सूतज [१६४४ | 

शंक्त के हैं ? उनकी शक्ल मांसादह्वारियों जसी हू था शाकादवा- 

नो ७ के ८ 9० . कक ३. कर कि 

रियों जेसी है ? जब आप में मांस खाने-पचाने के यांग्य दात- 

आंत बगेरह कुछ नहीं हैं तो फिर आप मांस केसे खाते ढँ ? 
ऐश] 


आप तो खाते हैं सो खाते 6, पर न खाने वालों को दो 
हैं, यह क्रितनी भारी भूल हैं ? 


न 


. कुछ लोग सांस को अभक्ष्य ओर दोषपूरो समभते हुए 
भी अण्डे को भद्य और निर्दोष मानते हैं। वे समभते हैं- 
अण्डा एकेन्द्रिय ह और एकेन्द्रिय अनाज के समान ही है | इस 
लिये अण्डा खाने सें कोई विशेष दोष नहीं हे । मगर यह खयाल 
गलत हैं कि अण्डा और अनाज एक सरीखा है। अनाज को 
बोने से अनाज ही द्वोगा मगर अण्डे से पंचेन्द्रिय पक्षी होगा । 
ऐसी दश। में अनाज और अण्डा एक सरीखा कैसे रहा ९ यों 
तो मनुष्य गर्भ को अगर वह थोड़े ही दिनों का हो, निकाल कर 
देखने, से पानी ही दिखाई देगा, लेकिन उसमें से मनुष्य 
निकलता है | इसी तरह अण्डे सें से वरेसा ही पत्ती निकलेगा, 
जैसे पक्षी का बह अण्डा होमा | फिर भी उसे अनाज के समान 
या पकेन्द्रिय मानना भूल हे । 

जब गाँधीजी विछायत जाने लगे तो उनकी माता ने जैन 
'साथु के पास ले जाकर उन्हें सांस, सद्रा और परख्री का त्याग 
करवाया था। माता के इस त्याग करवाने के कारण ही गाँधीजी 


| 


। 


[१६४५५ ] एषणीय-आहदहार 


३ को बैक 7 रे 

लायत में भ्रष्ट होने से बचे रहे । नहीं तो आज कान कह सकता 
कि गाँवीजी महात्मा गाँधी बन पात | विज्ञायत में वह बासार 
हो गये | डाक्टरों ने शराब पोने को सलाह दी। गॉधीजी ने 
कहा-चादहे मर जाऊ सगर मदिरा न पीझँगा। तब डाक्टरा ये 
मांस खाने का आम्रह किया । उन्होंने कहा-इस ठड़े प्रदेश में 
मांस खाये बिना जीवन नहं। रह सकता | गॉधीजी ने कहा- 
मैं मांस भी नहीं खा सकता । डाक्टरें ने कहा-अच्छा, मांस 

९ + फिि. ५ +भ ३ $ ] जज भय 

ही खाते तो अण्डे ही खाओ। अख्ड ता मास मे नहीं है ! 


/ 0॥7 


गांधीज्ञी लिखते ह--अढा, मांस स नहां हैं, यह साबि 
करने के लिये डाक्टरों ने बहुत वहुस की । मन सोचा-में बासार 
हूँ, इसलिये डाक्टरों की बहस का जवाब ती में. नहीं दे 
सकता । दव मेने इनसे कहा-आपकोी समझ स या आपका 
बहस से अण्डे चाहे मांस में न शामिल हा पर मेरी माता न 
मे मांस न खाने की शपथ कराई है और वह अरड का मा 
में दी मानती है। इस हालत में मुझे आप की बात मानना 
चाहिये या माता की बात साननी ,चाहिये.! मे आपके -वेश्वास 
प्रर काम करूं या माता के तबखास पर चल १ इस प्रकार गांधाजी 
बहस में न पड़कर अपने पूवेजों को यानी माता को बात पर 
स्थिर रदे । उन्‍हें वहाँ कष्ट भी उठाने पढ़े, -लॉकेस घम के पालन 
में कष्ट तो उठाने हा पड़ते है । 


ना 


छ* कि पे 


क्रीभगवरती लूच * [ 
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बहुत-से लोग बहस में पड़कर घर्म को भूछ जाते है और 
यह नहीं देखते कि हमारे पूर्वज क्या करते थे ? आजकल के पढ़े 
लिखे छोंग प्रायः तर्क-वितर्क से प्रभावित हो जाते हैं मगर 
गांधीजी अपनी माता की समझ के आगे किसी की बहस से 
प्रभावित नहीं हुए | वे उसी बात पर इछढ़ रहे जो उनकी माता 
ने कही थी | इसी कारण वे अपने धम पर और ' अपनी प्रतिज्ञा 
पर अटल बने रह सके | ' 

जैसे अण्डे के विषय में यह कहा जाता हैँ कि वह मांस 
में नहीं गिना जा सकता, इसी प्रकार यह भी कहा जाता है कि 
जब साधु हो गये तो किसी तरह की पूछताछ की क्‍या आव- 
श्यकता है ? लेकिन पूछुताछ न करने का अर्थ अब्ञान में रहना 
है।जो साधु हुआ है उसे तो ज्यादा ज्ञानी होना चाहिये। 
अतएब उसके लिये यह पूछना आवश्यक हो जाता है कवि यह 
आहार किसके लिये बना है और इसके बनाने में हमारे लिये 
तो किसी जीव की हिंसा नहीं हुई है ? ऐसा पूछने पर कदाचित्‌ 
भूंखा रहना पड़े तो भी कोई दजे नहीं है । घमे की साधना के 
लिये कष्टों से घवराना उचित नहीं है। ऐसा समझ कर साथ 


डाचत पृद्धताछ कर ओर आसुक एवं एघणशाएं आहार आाद प्राप्त 
हा ता उस अहणु कर | 


गांतम स्वामी ने जो प्रश्न किया था, उसके उत्तर में 
हि श्र ३ | बाप 
भगवान्‌ ने फमाया था कि प्रासुक ओर एपणीय आहार करने 


[ १६५५ ]] ! ह  + | एपशीय-आहर: 
: बालो साधें कर्मी को शियिल करके अस्त में मुक्ति ग्रोप्त करंता 

: है। मंगवान्‌ के इसं-उत्तर को. 'सुनकर गौतम. स्वांधी फिर पूछते: 
'ह-प्रभो ! आपने ज्ञो 'फ़माया, वह संत्य तथा तथ्य है। लेकिन... हु 
में पूछना चादता हूँ. कि प्रासक' और- एपरणीय आहांर आदि: 
भोगने वाला जो कमे नाश करता है या मोक्ष जाता. है, सो क्रिस. . 
कारण से ? उस आसुक और एपणाीय भागने वाले से ऐसा, 
कौन-सा गुण है:कि बह:संसार”कों पार कर, जाता हैं ओर मोक्ष 
ग्राप्त कर लेता है. ? , : - वि | 


यहाँ एकही झुण का वरन हो रहा है | यहाँ यह बतलांया 

गया है कि प्रासुक ओर एपणाय आहार करने वाला मोक्ष पाता 

हैं, लेकिन इसका 'अर्थ यह नहीं हे कि सोंच् का दूसरा कोई 

कारण हीं नहीं हैं और अकेले इसी कारण से सुक्ति प्राप्त हो : 
स्‌ 


ह्‌ 
' जातीं हैं। मोक्ष के इस कारण के साथ्‌ अन्य कारण भी समझ 


: छते चाहय। 


: ; गौतम स्वामी .के प्रश्न के उत्तर में भगवान्‌ कहते हे-हे। 
गौतम ! प्रासुक और एबणीय भोगने वार्ला भ्रमण निर्भन्‍्थ अपने 
ः सूत्रधमे और- चारित्रप्नमे , का उल्लेंघन नहीं करता है, वरन्‌ उन्र । 

.. का पूरी तरह पालन करता हैं। इसी कारण वह मोक्ष पाता हे 

. अथवा गाड़ी बँधी हुई प्रंश्त्ियों को कंरता है। प्रासुकं और 
. एपणीय आहार आदि भोगने का प्रयोजन यह है -कि किसी भी 


+ ्ा 


आीमगयवती रत [ [६४८] 
प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट न पहुँचे । जो जीव आँखों 
से दीखते हूं उन्हें भी कष्ट न हो ओर जो आँखों से न दीखते 
हों उन्हें भी कष्ट न हो । इसी प्रयोजन से उन्दोंने साधुपन अष्टण 


किया है और इसी प्रयोजन से वह प्रासुक एवं एपणीय आहार 


८ 


आदि भोगते हैं। उसकी अहिंसा में सूत्रधर्म ओर चारित्रथर्म 
समा जाता है। 

.. प्रश्न हो सकता है कि उससे चारित्रथम तो स्वीकार किया 
है, लेकिन पूरी तरह सूत्रधम कहाँ पालता है ? इसके उत्तर में 
टीकाकार कहते ६>उसमें क्रिसी की जरा भी हिंसा न हो, इस 
बात को स्वीकार किया है और वह. इसका पालन भी करता है, 
'इसलिये वह समस्त सूत्रधर्म को पालने और स्वीकार करने वाल! 
है, क्योंकि किसी जीव को कष्ट न पहुँचाना ही सूत्रघम का सार . 
है। सार को प्राप्त कर लेने पर समग्र की प्राप्ति हो ज्ञादी है। 
ज्ञान का सार मोक्ष प्राप्त कर लेता है ओर वह मोक्त प्राप्त कर 
लेता है, इसलिये सारा ही ज्ञान प्राप्त कर लेता है। मोत्त प्राप्त 
करने के लिये उसने सूत्रधम के सार-रूप भतदया को स्वीकार 
किया, इसलिये यही कहा जायगा कि डसेने सारा ही सूत्रध्म 
स्वीकार किया है । हे 


सार भ्रहणु कर लेने पर भी वह वस्तु, जसका सार ग्रहण 
किया हं, सअहणु करना पड़ता है | सूत्रथस का सार-केसी प्राणी 


'[ ६४६ ] मु एप्रशोेय-आादार 


को कष्ट 'न पहुँचाना-अहण किया, इससे यह नहीं समभझ लेना 
चाहिये कि अब ज्ञान की आवश्यकता नहीं रही । मक्तक्षन अहण 
“कर छेने पर भी दही या छाछ- की आवश्यकता रहती हैं। इसी 
प्रकार सार ग्रहण करने पर भी सूत्रधम की आवश्यकता है,। 
'आसुक और एषणीय भोग़ने वाला मुनि सूत्रधम का सार ग्रहण 
कर छेने पर भी सूत्र-चारित्रधम्म को त्यागता, किन्तु डसके अनु- 
सार ही आत्मा को रखता है । । 

कोई साधु सब जीवों की दया के लिये साधु हुआ था, 
लेकिन्र उस तरह तरह के भोजन की इच्छा हुईं | इस कारण वह 
छः काय के जीवों की विराधना करके आदर करने लगा । इस 
तरह जिस प्रयोजन के लिये वह उठा था, उस प्रयोजन को 
डसने सिद्ध नहीं किया । बल्कि उसने विपरीत काम किया । 
लेकिन जो ऐसा नहीं करता आर प्रथ्वीकाय से लेकर त्रसकाय के 
जीबों का जीवन वांछुता है, वह जो आहार करता है, बह आहार 


जन जाबा के शणर का बना हुआ है, उन जावा का भरी दया 
का वाद्या करता हद्वू । 


/ 


प्रश्न' होता है-जिन जीवों के शरीर से बना हुआ आहार 
साधु करता है, . उन जीवों की दया का वांछुक वह कैसे हो 
सकता है ? चाहे वह आहार साधु के लिए न बंना हो, किन्तु 
ग्रहस्थ ने अपने हो लिये बनाया हो, तब भी आहार बना है 
जीबों के शरीर से ही । ओर साधु जब उन. जीवों के शरीर से 


श्रीसगवती सूत्र [१६६० ] 


बना हुआ आहार खाता दे तो वह उन जीवों की दया किस ' 
प्रकार वांछुता हैं. ! ः 

शास्त्र में साधु को अमर की उपसा दी है। अमर फूल 
पर जाता हैं. उन का रस-पान करता है, लेकिन फूल को कष्ट 
नहीं दवोन देता । वह फूल को कष्ट नहीं पहुँचने देता, इसी कारण 
डसकी फूल के साथ प्रीति कही जाती है और अमर को लोभी' 
नहीं कहा जाता । यदि अमर लोभी द्वोता तो फूल को कष्ट भी 
पहुँचाता, डसे तोड़ मरोड़ डालता । लेकिन वह लोभी नहीं है । 
इसी कारण फूल का रस ले लेता है ओर फूल को कष्ट नहीं 
पहुँचने देता । भूमर की फूल के साथ कैसी प्रीति है । यह बात 
एक कल्पना से सर्मामए । 


[3.3४ 


नहीं बाड़ी नहीं केतको, नहीं फूलन का ढंग | 


केय ने पुछे हे संखि | भमरो भशर्मी कछगावत अग ॥ १॥ 


रू ५ 
कुछ सखियों। पानी भरने के लिये जा रही थीं । उनमें 
से एक चतुर सखी ने अपनी दूसरी सखियों से कहा-मुझे यह 
देखकर आश्वय दोता है कि यहां ज़्ञ॒ तो बोग दे, न फूल न केतकी 
हैं। फिर यह भ्रूमर यहाँ राख में क्‍यों छोट रहा है ? क्‍या यह 
भूल गया हू ? | 
पहुंके थी यहां केतज्ञी, जल गई दव के छंग. | ,. 
प्रेत निंभावणा है संखि ] भमरों मशमी छगावत अग ॥२॥ 


[१६६१] द . ा पषणीय-आहाक्‍ःर 


._'तब दूसरी सखी.ने कहा-साक्षिं, यह भ्रूमर भूला नहीं 
दें । यह अपनी प्रीति का परिचय दे रहा है । इस राख की जगह 
पहुँल केतकी थी, जों अब जल गई हैँ । इस भरंमर'ने कई बार 
उसकी सुगंध ली थी -। इसी कारण यह भूमंर उस केतकी की 


राख में ज्ोटकरं उसके प्राति अपनी ग्रीति प्रकट कर रहा हैं | 
ऐसा था तो यों, रहा जूता न. उनके संग । 
शीतल जावण है सखि |भमरों सशमी छगावत अंग |३॥ 


पहली सखी ने उत्तर -दिया-यह बात मिथ्या हैं ! जब 


हो 2 [के 


केंतकी जल रही..थी, तब यहं उससे. दूर रहा और अब उसको 
* राख में लोटता है ।:यंह भी कोई प्रीति है अगर इसे केतकी के 
प्रतिं सच्ची प्रीति थी तो इसको केतकी के. साथ उसी:प्रकार जल 
जाना चाहिए था जिस प्रकार पतित्नता स्लियां, पतिग्रेम में विह्नल 
होकर प्रति के साथ जल. मरती हैँ | यह अमर केतकी के साथ तो 
जला नहीं ओर अब उसकी राख में लोट रहा है ! यह प्रीति का 
परि्रय देना नहीं, शीति कों लजानां है।.. . 
: पहिले बंह यहां था नहीं, जलता उसके छंगे । 


प्रात निभावणा हैं सखि | भमरी भृशमी बुह्ावत गेग ॥9॥ 


, 5 पब. दूसरी सखी ने कहा-सखी, तुम इसकी प्रीति को नहीं 


जूनता | इसा से. एसा कह. रहा हाँ । ।जस सम्रय केतका जली, 
उस समय यह कतका" के पास हाता तो इसके साथ ही जह 


बज 


शअभीभगवती सच [६६६२ ) 


मरता । लेकित उस समय यह पास नहीं था । उस समय न 
जाने यह कहां गया था ओर अब लोटकर आया है | इसी कारण 
जिस केतकी की सुगंध इसने ली थी, उसका स्मरण करके उसकी 
शाख में लोट रहा है। मानों उसकी राख अपने पंखे में भर 
कर गंगा में बहाने ले जाता हैँ जिस प्रकार अपने आत्मीय बनें 
की क्रिया की जाती है उसी तरह केतकी की क्रिया करके अपनी 
पीति का परिचय दे रद्द है । 

अमर की फूल के साथ जो शीति होती है, उसके लिये 
यहाँ तक कल्पना की गई हैं। मतलब यह हैं कि भ्रमर की फूल 
के साथ प्रीति दोती है, इसी कारण वह फूलों का रस लेता हुआ 
भी उन्‍हें पीड़ा नहीं पहुँचाता । 

साधु को भी अ्रमर की उपसा दी गई है । जैसे अमर के 
लिये केतकी है, उसी प्रकार साधुओं के लिए षदकाय के सभी 
ज्ीज हैं | षघद्काय के जीबों की रक्षा के लिये ही वे साधु होते 
हैं और देश देशान्तर में भ्रमण करके जीव रक्षा का ही उपदेश 
तेहं। | 

कद्दा जा सकता हैं कि यदि ऐसा है तो फिर साधु लोग 
संथारा ही क्यों नहीं कर छेते ) बे संथारा करके सर जावें और 
- छह॒काय के जीवों के शरीर से वना हुआ आहार न खांबें सके 
हम सममें कि दर असल साधुओं को छुटद्दकाय के जीवों ख्े 


४ 
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 भ्रीति हैं। मरते तो ६ 
कप 


[पा 


ग ओर जीवों के शरीर से बना हुआ 
आहार-पानी भी भोगते जिस प्रकार गृंहस्थ हंट्टे कंट्र है, उसी 
अकार साधु भी हटेे कंट्टे दिखाई देते ह--फिर यह केस साना 


जाय कि साधु उन जीवों की. दया चाहत है । और उनकी उन 
जीबों के साथ श्रीति हैं. ९ । 


इसके उत्तर में भव्य जने कहते ह--साधु जीवित क्‍यों 
' रहते हैं, यह जान लेना चाहिये अगर सांघु जीवित न रहते तो 
जीवों की पहचान कोन करांता ? जीव दया का उपदेश .कोंन 
' देता ? साधु जीव-दया के लिये जीवित रहते. है ओर इस कारण 


3 


ने 
रु 
हैँ 


कप + 


वे उस जाता के शणर स- बना हुआ आहार लंत हुए भा यह 


ही कहते कि हमें ओर दो । उल्टा यंहीं कहते हू कि थोड़ा 
दो । देने वाला- दो रोटियां देगा. तों साध उससे ' एक रोटीं ही 
 + को 


किक 


ना चहेगा । इस प्रकार साधु उन जीवों की दया रखते” 
. कि कहीं हमारे लिए आहार न बने और हमारे लिए जीबों को 
कष्ट न हों ।. .... 
शींतम स्वामी से भगवान कहते हैं--हे गाँतम ! सांखु 
सब जीवों का जीवन वांछता है, संब जीवीं पंर दया कंरतां है, 
.. इसलिए आसुक एषणीय आदर आदि मोग़ने वाढा मोक्ष जाता 


है या गादी बंधी हुई कमप्रक्ृतियों को ढीली कंर.डालता है। 


3 


तरापथी लोग कहते हैं कि जींवों का. जीना-सरंना वाछना 


8 क डर! 


: उ>चमे नहीं है; सिफ त्तरता विन मे हे | लाकिन शास्ध से कंहा द 


कक 


थी: 


ता श्ूः 
>>यमकू' 


2 


श्री भगवती रूत्न .. [१६६४ ॥) 


है कि आधाकर्मी आहार आदे न भोगन वाला आर प्रासुक- 
एषणीय भोगने वाला पृथ्वीकाय से असकाय तक के, सर्ब जीवों . 
का जीना वांछुता हैं | प्रथ्वीकाय आदि के सभी जीव साधु नहीं 
है, फिर भी उनकी दया वांछुता है ओर. उनकी दया के लिए दी 
साधु यह पूछता है कि यह आहार हमारे लिए तो नहीं बनाया 
है ? तेरहपंथी कहते हैं-तुम जीवों का जीना वांछते हो ओर 

जीव असंयत है, इसलिए वे जीवित रहकर जो आरम्भ-समारम्भ 

आदि पाप फरेंगे, उस सब का पाप. तुम्हें अथातूं बचाने वाले 

को छगेगा । डदाहरणाथ-तुम अपने ,छड़फे का जीना वांछते हो 

तो उसे नहत्ाना-धुलाना भी पड़ता हैं |. अगर इसी को दया 

कट्दा जाय तो ऐसी. दया गृहस्थ, रोज ही करता है, इसके छिए 

साधु होने की क्या आ्रावश्यकता है ९ 


0 40:30 जे ० 0 कक पल 
इंसका उत्तर यह हैं कि मोह से दुसरे जीवों की हिंसा करना 
मोह और द्विंसा ही हैं, मगर दया से करने वाले को दया का भी 


ह 


कै" 


लाभ होता है । गृहस्थ की दया एकांगि होती है। उसमें पूणता . 
लाने के लिए ही साधुता स्वीकार की जाती है । मान लीजिए 
किसी पिता के छह पुत्र है. ।-वह अपन एक लड़के को पोसता हैं 
आर पांच लड़कों को थप्पड़ लगाता है तो उसकी दया लैंगड़ी है। 
घक लड़के पर की जाने वाल्ली. दंया हैं तो दया ही, मगर वह 
एकांगी है। ब्रह सब पर बराबर दया नहीं हैं। यही बात साधु 


[१६६५ ] ... प्रषणीय-आंदहार 


न 


के लिए भी हैं। अथोत्‌ ग्रहस्थावस्था में मनुष्य सब जीवों पर 
कप 


समान रूप से दया नहीं करता, इसीलिए उसने साधुपन 

लिया है कि जिससे समस्त प्राणियों पर. समान भाव से दया 
की जा सके । 

काई-कहता है--अगर साधु सब जीवों का जीवन चांछते हैं 

तो थे किसी जीव को अपने पास का आहारए-पानी क्‍यों नहीं- 

ते ? इंसका उत्तर यंह है कि साथु जो आहार-पानी लाया है 

वह सब ज्ञीबों की दंया के लिए ही है ओर देने वाले ने भी इसी 


लिए दिया हैं कि ग्रह आद्ार-पानी खा-पीकर साधु सब जीवों की 
' दया करेंगे | इस प्रेकोर साध अपने दी लिए आहार-पानी लाये है, 
(३५ १०७. बे 


| दूसरे के लिए नहा । अगर वह दूसरे का दे दंतह ता देतच 


ः 
8 3 की ही -प 


वाले के प्रति विश्वासघातं होता है । इस कारण साधु दूसरे को 
आहार-पानी नहीं देते । 


न 


3) 


|» 


र् 
| कम 


साधु अपने आहार के -लिए-किसी ज़ीव को कष्ट नहीं देते, 
“यह बात्‌ तो- हुई ।-लेकिन गृहस्थ भी, जो अपने लिए कम से कम 


हि. 


हिंसा होने देता है; घमोत्मा, कददलाता-है । ु ० 
-सेहस्थ ओर साधु 'धंम  अंलग-अछग-है:और.' इन्ति 
“भी अंलेग-अंलग है वृत्तिओर थम में ' सी “अन्तर है 4 जीवन- 
/मिरवीद के उपाय को वृक्ति कहते है ओर मंयोंदा का! प्रॉलन करना 
परम हे इति तो पशुओं में भी पाई जाती है । संघ्चा मनुष्य वही 


श्रीभगवती सूत्र [१६६६ | 


जो मयोदा का पालन करता हैं सयोदा पात्षत कश्ते समथ ग्रृदस्थ 
9३८ ३ ॥ / ७ ४ 
होने का बहाना बनाकर छूटकारा पाना डाचित नहीं है । बहाना 
न्क ० के ढ बे की 
बनाने वालों से रघुताथजी मद्दाराज कह्दा करते थे-गृहस्थ तो 
तर छह र्ः दि किक सु कप ० 
कुत्ता भी हैं। अगर धम न पाला तो तुममें और कुत्ते में क्या 
अन्तर रहा ? अपने आपको 'गृहस्थ हूँ” कहकर मर्यादा का छोप 
करना बुरा है। यह तो गृहस्थपन को और लजाना है | मनुष्यता 
को न समभना है । इसलिए अल्येक मनुष्य को अपने-अपने 
[8 विज श्र ० श डे शो 
घर नियमों का पालन करता चाहिए |. यह ठोक हु कि आप 
गृहस्थी में रहते हुए साधुओं के नियमों का पारकून नहीं कर 
खकते, मगर गहस्थ का घर भी तो बतछाया है । पांच अखुब्रत, 
तीन गुणुत्रत ओर चार शिक्षात्रत इस प्रकार बारह -ब्रत गहत्था श्रम 


का घम है | इस गहस्थ घसमे का पालन करने पर मलुष्य ओर 
शु में दया अन्तर रहा १ - न 


आज ब्र छाणों ने ब्राह्ममण॒वृत्ति, क्षत्रियों ने क्षेत्रियव्ृत्ति, 
बेश्यों ने वेश्यवृक्ति ओर छुद्रों ने छुद्बग्गति तो मानली है, मगर 
इन चारों बणों के साथ जो सामान्य घ॒र्भ बतलाया गया था, उसे 
जोंग भूल गये हैं । सिफ वृत्ति को पकड़ बैठे हैँ । परन्तु बृत्ति 
तो पशुओं में भी पाई जाती है। पशु .भी. शुख छगने पर भोजन 
करता है ओर नींद आने प्रर सो जाता हैं .। अगर सि्फ यही 


वात्तियां मनुष्यों में भी रहींतो भनुष्य में पशुओं की अपक्ता 
विशेषता क्‍या रही १ 


[ ७६६७ ] ु एपणीय-आहध्वार 


जब साधु इन वृत्तियों के फेर में पड़जाता है तो डसका 
पतन आरंभ होता है । और बह आधा कर्मी आहार आदि का 
सेबन करने लगता है । आधाकर्मी आहार करने से साधु. को 
संसार भूमण करना पड़ता है। इसके विरुद्ध जो अपने घम का 
अतिक्रमण नहीं करता वह संसार का छेदन करता हैं| जो पुरुष 


[4 


स्थिर होता हैं वह घमं से नहीं गिरता ओर अस्थिर पुरुष घमम 


हक 


से गिर जाता हैं। घमं से गिरना ओर नहीं गिरना अस्थिरता ओर 
स्थिरता पर आश्रित है। प्रस्तुत सूत्रों में अस्थिरता ओर स्थिरता 
का ही वर्णन किया गया हैं| अतएव आगे गांतम स्वामी स्थिरता 


और अस्थिरता के विषय में प्रश्न करते हैं.। 


4 कप हा 
स्थर-आंस्थर व्याख्या 
मृलपाठ +- 

प्रश्न--से णुएं भेते | अधिरे पलोट्रइ 
नो थिरे पलोट्इ, अथिरे भजह, नो थिरे 
भजह ? सासए बालए, बालियत्तं असासयं, 
सासए पंडिए, पंडियत्त असासय ? 

उत्तर--हंता, गोयमा ! अधिरे पलोद्ह, 
जाव-पंडियत्त असासये। सेव॑ मंते | सेव. भेत 
ति जाव-विहरइ । 


संस्कृत -छाया-- 
प्रइन--तदू नूने भगवन्‌ ! अस्थिरः प्रकोटति, नो स्थिरः 


कि 


प्रलोटति, अस्यिरो भज्यते, नो स्थिरों भज्यते ? शाख्वतः बाककः, 
. बाकिकले (बाकले ) अशाश्वतम, शाश्वतः पण्डितः, पण्डितत्वम्न 
, अशश्वतम्‌ 


[१६६६ ] | स्थिरं-अस्थिर-व्याख्या 


. इत्तर--गौतम | अत्थिर: प्रकोटाति, यावतु-पण्डितत्वम्‌ अशा- 
वतम तदेव सगवन | तदेव भगवन । यावत्‌-विहरांते | 
क्‍ शब्दाथ-- -. . :- ५ 
..  पश्न-भगव॒न्‌ | अस्थिरं पदाथ बदलता ६: ओर 
स्थिर पदाथे नहीं बंदलंता ? आखिर पदाथे- भंग होता है ओर 
स्थिर पदार्थ भग नहीं होता १ बालक शाश्वत है  बालकपंन 
अशाश्वत है? पंडित शोश्वत है ? पंडितपन अशाश्वत है १ 
उत्तर-गातम | अस्थिर पदाथे चंदलता है ओर 
- यावत्‌-पंडिंतपन अशाश्वत है | के 
है भगबंन ! यह इसी प्रकार है! है भगवस यह इसी 
अकार है। ऐसा कह कर यावत्‌ विचरत हैं।._. 
. . चघव्याख्यान- ... ......... 
भववन्‌ | क़्या- अस्थिर पदाथ्थ..पलटता है. ? .? यह 
प्रश्न करके गांतम खासी हम बाल जीवों के वकील बने हैं। थे 


भगवान संद्दावीरं' के सामने हम लोगों फी वकालत कर रहे हैं। 


7) है #४५ ममने 
+ ३, जप बट 
५ १.४५ 





बाला आदमी अदालत में अपनी तरफ से वकील 


3 8 3 ४ हे क्‍ख5 


. कर लेता हैं ओर वह बकील अपने मवबंक्किल की दली लें दाकिम को 


4५ कब ध्का हु॥०० कक चटू ल्ट्त् 5 ओर 


समभाता द। बंद दलीले यद्यपि संवंक्किल की हैं, मंगर मंतविकृत्त 


एक्ट च्हः $्ं (हे गे 


- हंकिम-को सम्रका नहीं सकता, इस कारण वकीछ समभाता है | 


श्रीमगवती समृत्र [१६७० | 


गौतम स्वासी स्वयं ज्ञानी थे। कबलो नहीं थे, फिर भी 
केबल्ली के समान थे । उत्तके मनमें किसी तरह की शोक 
ही थीं | उन्हें अपने लिये कुछ पूछने को आवश्यकता नहीं 
[। लेकिन उन्होंने बाल जीवों की दया के लिये भगवान्‌ से 
प्रश्न किये हैं। हम लोग न तो इस प्रकार भगवान्‌ से प्रश्न ही 
क्र सकते थे ओर न आज भगवान्‌ हैं ही कि उनसे प्रश्न करन 
का सुयोग मिक्े । गौतम स्वासी ने हमारे ऊपर असीस दया करके 


यह प्रश्न किये, ओर आज भी हम उनसे लाभ उठा सकते है । 


पे जज ] / हक 
: गोतम खामी पुछते हँ--भगवन्‌ | क़्या निश्चय से अस्थिर 
पलटता है और स्थिर नहीं पत्नटतां ? यह प्रश्न यों तो सरलू-सा 
सर | ५ कोई ॥3 व | >प 
मालूस होता है । सब लोग कह सकते हू कि अस्थिर पल्नदता है 
और स्थिर नहीं पलटता | जो पलटे वह अस्थिर और जो न पतले 
८ २ , ८७ ४७ २ 5० 
वह सिर कहलाता हैं। फिर गोतम खामी ने भगवान्‌ से यह 
प्रश्त क्यों किया ? सगर क्यों यह प्रश्न किया गया है और इसका 
ताक्ष्विक आऔभिप्राय क्या है, यह बात टीकाकार ने स्पष्ट करदी है । 


गौतम स्वामी द्वारा किये हुए अधिरे पत्लोट्टइ! इस प्रश्न के. 
दो अथे होते हैं--व्यावह्ारिक और पारमार्थिक (आध्यात्मिक) । 
व्यवहार में भी पछट जाने बाला अस्थिर कददत्ाता है और जो 
नहीं पल्टता हैं वह स्थिर कहलाता हैं। असख्िर गोल सटोल 
पाषाण के समान होता है, जिसे जिस ओर धक्का लग उसी 


[१६७१] ु स्थिर-अस्थिर-ब्याख्या 
ओर लुद्क गंया । लोक में उसे बिना पैंदे का लोटा. कहतें हैं । 

जरा-सा टज्ला छघगने की जरूरत है | लुढ़कते देरी ...नहीं 
लंगदा | वह टल्ला लगन स लुढ़कता है, [फर गांत् हान के कारण 
. स्वयं ही गति फरता जाता है .। इस प्रक्कार व्यावहारिक दृष्टि से . 
अंस्थिर पलटेता है... 


दूसरा अथे आत्मा के विषय में हैं। गोतम स्वामी का यह 
प्रश्न व्यावद्वारिक उदाहरण लेकर आध्यात्मिक विषय्य में घटित 
दवा है। यहां प्रश्न का आशय यह्‌ है कि आध्यात्मिक चिन्ता 
में कमे प्रति समय चलायमान हैं ? अथोत्‌ कमे अस्थिर-दई और 
वे पलटते रहते हूं ९ 


. बहुत-से लोग यह सममते।ह कि किये हुए कम भोगने पर 
ही छूटते हूँ | बहुत-से छोग कष्ट के समय यद्द कहते सुने जाते हू 
कि किये कम भोग रहे है । किसी अस में तो यद्द कथन ठीक भी 
है, लेकिन सवास में संत्य नहीं है । अंगर बिना भोग कम छूटते 
ही नही तो कोई जीव मोक्ष दी नहीं पा सकता । क्‍यों कि जो 
कम बॉधे हैं उन्हें मोगना दी पड़ेगा ओर उन्हें सोंगन में देये कर्मी. 
का बंध दोंगा । ऐसी दर्शा में मोक्ष कैसे हों सकेगा ? फिर संयम - 
बना, दीन, सन आदि करनों संब ब्येथे ठहरेगा। ४ 


संलर में यह कद्दा जा सकता है कि कम दो प्रकार से भोग 


ध्य ई 


पक 
न हे 


जाते ह--विपाक से ओर प्रदेर्श से। जो कम प्रदेश ने तो. 


श्रीभगवती सत्र ह . ६ रै&७३ | 
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आ चुके है ओर बविपाक में आन वाले हूं उन्हें तपस्या आदे के 
द्वारा प्रदेश मे ही भष्म किया जा सकंता हू । इससे बहुत काछ 
में भोगे जात वाले कर्म थोड़े ही काछ में भोगे जा सकते है । | 
डदाहरणाथं-किसी आदमी ने ल्लास का ढेर ज्गाया । अगर वह 
ढेर यों ही रहे तो बहुत समय तंक रहेगा और बहुत दिनों बाद 
नष्ट होगा । लेकिन उसमें अगर आग की एक चिसगारी रख दी 
जाय तो बहुत काल में नष्ट हाने वाला वह घास थोड़ी ही देर में 
भस्म हा जायगा । नष्ट तो वह दाता ही, सगर आग न लगाने से 
बहुत काल में नष्ट होता ओर आग छगाने पंर जल्दी नष्ट' हो' 
गया । यही बाद के के विषये में. सपमर्भना चाहियें । भक्तों ने 


: - पाप-पराल को पुंज बन्यों श्राति भानहुं मेछ ' आकारों ॥ 
: ते तुम नांम-हुतासन सेती सहर्जाहँ प्रज्वलित सांरों [[पंदम.! 


पाप का पुंज चाहे मेरू के समान ही क्यों न हो. उसमें तप, 
दान आदि की जरा-सी चिनगारी पड़ ,ज्ञाय. तो वह पाप-पुंज 


०७ आल आप 


घास के ढर के समान थाड़ा हा दर स जल जाता हैं। इस. लेये 


हि 


ज्ञानी जन कहते हैं कि-हें. आत्मा तू तप, नियम आदि की 
छोटी-सी चिनगारी छोड़ दे तो कम भ्रम हो.जाएँगे । अर्थात्‌ 
अदश से उदय आय हुए कस अदेश से ही भस्म हो जाएँगे। 


विप्राक्क से उच्तका अजुभव नहीं करता पड़ेगा। 


[ १६७३ |] स्थिर-अश्थिर-व्या रूया 
यहां गोतम. स्वामी के प्रश्न का अभिप्राय- यह है- कि कमे 
आश्थिर हैं, इस लिये थे चलायमान दे ? जैसे ,घास-का नाश 
तो यों भी होता है मगर बहुत दिनों,में होता है, तथापि नष्ट होने 
के कारण अस्थिर तो है, न ? ओर जो अस्थिर है वह चलाय्रसान 
है । कमे ऑस्थिर दे, इस लिये चल्ायमान हैं, पलटते भी हैं । 
यह आत्मा अनन्त बार सातेब नरक में गया होगा, मगर अब भी 
जैसा का तैसा है'ओर वह कमे नष्ट हो गये । कम अस्थिर थे 
इस लिये पलट गये है । इसी लिये भगवान कहंते ह-कम हें, 
यह घबराहट का कोई कारण नहीं हैं । वह .अस्थिर हैं-नष्ट - 
किये ज्ञा सकते हैं । प्रतिक्षण कर्म नष्ट दो रहे हैँ-उनकी निजरा.. 
होती रहती हैं । इस लिये कम बांधने के” समय घबराओ-सगर 
जो बँध चुके हैं उनके लिए घबराने- की आवश्यकता . नहीं।हैँ.। 
उनसे घबराना नहीं चाहिए, डन्‍्हें, नष्ट करने का उपाय करना 
चाहिए । मन में दृढ़ता रखकर . यह विचारता चाहिए कि यह 
कम मेरे घांघे हुए दें । मैं इन्हें नष्ट भी कर सकता: हूँ, क्योंकि . 
यह. अस्थिर हैं । ऐसी दृढ़ता,. रखने पर कर्म नष्ट; होंगे "और 
यदि घबरा कर राने लगोगे तो अपने ही भ्रम के. कारण दुःख 
डठाओगे | ह 
एक लड़क़ी विवाह के बाद अपने ससुराज्ञ गई ।. ससराल 


वालों को, न जाने क्‍यों यह बहम हो गया, क्ि-इसके शरीर, में “ 


। 


कोई भूत, प्रेत या डाकिन है ।.उन्‍्होंते उस ,छड़की को अपने बाप +- 


श्रीभगवर्ता सूत्र के | १६७४ |]. 
हि ५5 


या । उन छोगों ने भूत निक्राढने का उपाय किया. 


के यहां भेज दि 
७ 
पे 


और एक भो 


३.३ 


को बुलवाया । भोपे ने आकर कहा-यह लड़की 


हट # रु ९३५ 


इलाज के छिये मुझे सांप दो तो म डाक्िन निकाल दूँ ।गरज के - 


हक ०५ े € ७ [9] ८३ व ३9 २४ 
भारे उन्हेंने उसके सिधुदे कर दी | निदेयी भापे ने लड़की को 
[2 है कप € ॥७ रे ९ 3६ 7 5+ 
पीटना शुरू किया | लड़की चिल्लाने लगी:---भ डाकिन नहीं हूँ । 
मुभे छोड़ो ! बचाओ ! 

लड़की की करुणा चिल्लाहट से घर वालों ने भी छोड़ देने 
कप पीली. प ६-0५. ५ हक 
का आग्रह किया । सगर भोपा कहने लगा-' बोछो मत । डाकिन 
ही यह हाय-तोबा कर रही हैं ।” और उसने लड़की को इतना 
सारा कि उसके प्राण-पखेरू उड़ गये | 
यह एक समाचार पत्र में पढ़ी हुई घटना है ओर बहम से 
होने वाले अनथथ का शाक्षात्‌ प्रमाण है । परमात्मा पर विश्वास 
जज कप ० 35 मद न्नद 
न होने के कारण ऐसे बहस उत्पन्न होते हैँ | परमात्मा के प्रति 
जिसकी श्रद्धा गाढ़ी हैं, उसे ऐसे बहम का सामना नहीं करना 
४ ८5 6 ० से नि 2 बा 
पड़ता । लोग वृथा ही बहम के शिक्कार होते ह ओर भोपे आदि 
छेते हि कर ८ ० बज 
का शरण छेते. हैं । कर्मों. के विषय में भी -बहुतों को यह बहुम 
रहता दे कि वे बिना भोगे नहीं छूट सकते। किन्तु भगवास्‌ 
जि 
कहते दे-कर्म से भय संत करो । कर्म अस्थिर है, इस कारण 
उसे नष्ट किया जा सकता है। कमे, करने से ही लगे हैं। थे अस्थिर 
कर- 5 ड- हा 
६-नाशवान हैं। अविनाशी को नाशवान से क्‍या भय है ९ भय 
या बहस करना कर्मों को:छुरदू रूरना है। 


जब्त 


जा #७ है 


[६७५] - ... स्थिर अस्थिर-व्याख्या - 


पेय रखने और कर्मा-का बहस न रखने से कमा का नाश 
होता हैं.। मगर. आप को इस सत्य का भरोसा. नहीं है.। आप 
व्यथे अपूती. शक्ति का क्षय कर रहे है.और न- जाने केसे-कैंसे 
देवों को मात रहे है। | 5 3 ० है. हज 5 किए 


जिनका श्रद्धा पक़का है व नहा पत्चंटद | आत्थर श्रद्धा 


वाले ही पलटते है । स्थिरता होने पर सभी -कार्म सहज होः जाते 
हैं.। स्थिरता के बिना-कुछ नहीं दोता। यदि आपमें. घम पक्का 
होगा तो- आप-यही कहगे कि मेरा घर्म स्थिर हैं और पांप अस्थिर 
रु 


£#५ अर ८ 


है ।कफर पाप :स आभभूत हान का कया 5" बात ह | आप का. घर 


- पका हां आर काइ आग ले कर आवब आर कह ।क से तुम्हारा 


घर जलाता हूं वो क़्याःआप को-भय होगा ? सय को बात तब 


. हागा.जब आप का मकान कच्चा कांपड़ा हीं । इसी प्रकार आप 


का धस पक्का हागा ता आप कसा स भा भय नहां करा । 


व | 


ज्ञानावरणीय आदि के भेद से कम आठ प्रकार के हैं । 


यों. तो कर्म स्थूल हैफिर भी आंखें से दिखाई नहीं देते । अगर 


जे 5 ४5 


आंखों से दिखाई न देने पर भी उन्तके विषय में किसी तरह. के 


संदेह करने-का-कोई : कारण नहीं हैं ।. किसी...बीज़_को. कितना 


' ही. नजर गड़ा:कर देखो, उसमें. वृत्त दिखाई. नहीं देगा..] फिर 
. भी यह मानना पड़ता है. बीज: में वक्त ( शक्तिरूप में ) विद्यमान :-' 


है । यही मान कर गेहूँ निपंजाने के लिये: गेहूँ बोये . काते हैं और - 


भीभगषती सप्त [ (६७% | 


फ 


8 च  डगआ, का 5 दिल 


उनमें से पीधे निक्रल कर गेहूँ भी दो जाते ६ । इसी प्रकार कमे 


्‌ 


के बीज से संसार होता है । इस लिए कर्मा के अस्तित्व में शक 
करने का कोई कारण नहीं हैं । कम के अकुर से ही संसार हे 
और कम खुद के किये हुए हैं । इस लिये यह समझो कि यद 
दृश्य मेरे ही ारा की गई रचना है । संसार मेरे ही ऊर्म से 
उत्पन्न हैं ओर में स्वयं ही इसमें फैंस रहा हूँ, जेस मकड़ी अपने 
जाल में आप द्वी फँस जाती हैं। ऐसा समझ कर भगवान की 
भक्ति में रस जाय ओर उस उज्योतिस्वरूप अदृश्य शक्ति को 
पहचान ले तो यह स्थूल संसार-यह दृश्य बंधनकारक नहीं 
द्वोगा । आठ गुणों से सुशोभित भगवान इस संसार के सोदद 
पीछे ही हैं। संसार का मोह इृटते ही उसका दशीन होगा आर 
द्शन होने पर उस स्थान पर पहुँच जाओगे, जो ज्ञानियों ने 
बताया है । अतएवं उस अटहंश्य शक्ति को पहचानों । 


उस अदृश्य शक्ति को केस पहचाना जा सकता है यह 
ब॒ताने के लिये ही शास्त्र में स्थि, ओर आस्थिर का बर्खन कियां 


ह 


गया-ह | 


बहुत-से लोग कहते हैकि आर्मी के सांर्थ कम अनादे से 
दे ओर जो अनांदि से है, बहू आंत्मां से अलग कैस है। सकता 
हैः कर्मा' के अ्यों हुंएं बिना आत्मा कों मो कैस हो 
संकती दे ? पेंसा कदनें वॉलों को यह उत्तर दिया जा सकती दे 


१ श्थिर-अस्थिर-व्याख्यों . 


हर च्चु 


कि आत्मा के साथ कर्मो'का सबंध अनीदिं होने पंरु भी - कमे .. 


“ अंखिर हैं और प्रवाइरूप॑में'ही अंनोदि“ह, इसलिंड वह प्रल्नटते . 

: हैं।। अगर ऐसा ने होता तो कभी. नष्ट हो नहा हो सकते.। किसी 

: नदीं के किनारे खेड़े होने पँर ऐसा” मालूम हादाःहलक इंसः नदी 

- में वह जल है जो केले देखा था; प्रेएन्तु चास्तित भेजो पाना कल. 

! देखा था बंह आज- नहीं है.। कल वाला दा कंभी का. बह गया । 

:: उस तंरह नदी का जले अखििर हैं मंगर प्रचाद रूप मे ऐसा 

:“मालंम होता हैं कि यह वही जल है। कम:भा इसी प्रकार आस्थर 

“हैं: लेकिन उनको प्रवाह जारी रहने के कारण वह अनाद कालीन 

: कहलाते हैं। दरअसल हों कमे संदेव पत्ंटते रहते हैं। कम स्थर 

ः | : नहीं हैं. कि परूंट ने जावे आत्मा पराक्रम ओर उद्योग करें तो 
हा, । कमे टिंक नहीं सकते | आत्मा ने ही उन्हे रंख छाड़ा है | 


आप कहेंगे हम-पत्थर-को.- लुढ़कते देखते हैं... लकिन-कम 


8. 


: “कोपंछंटत हुए कैसे देखें ओर उनकी. अस्थिरता पर कैसे विश्वास - 


॥0० पी 6० आक.. 6५ 


:क्षर १इसके लछिये/टीकाकार 7 कहते ह>जसे :पत्थर. लुद॒कता हैं, 


(ः ५ 


 >डंसी प्रकार कर्म भी लुढ़कते रहते हैं | कमें जब; बँधतें हैं तो 


विंप्पीी ० किक बिक आर त् 


: बंद, देशों में आते हैं। फिर: वे उदय मेंःआते हैं. तो जदीण :कह- 
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2? 


«लाते हैं । डर्सके बाद उनकी :निजरा-दोती है, “तव,वेनजाश 
. . “कदलाने:लगतें है, -उदीणे नहीं-कहे जा सकते ।: इस अकार कसा 


| . की. दुशाए पलदता रहता: है । इक अर 


कम 


कीभ्रगच्ती खूच [१४७८ ] 


इसे ठीक तरह समभने के लिये एक उदाहरण लीजिये । 
 /# ७ ४६ [0] कक मत 
आप ने किसी फो दवा दी। वह दवा अगर स्थिर हो रहे तो 
कर दिकप 
उठ 


के 
ससे कोई काम नहीं हो सकता। मगर वह पेट में तञाकर 
रिणमत करती है, फिर रस देवी है और फिर जोश देती है । 
डी देर बाद उसका जोश समाप्त हो जाता है | इस प्रकार दवा 
अस्थिर है, जैसे दवा अस्थिर है, उसी प्रकार कम भी अस्थिर है । 
कम स्थिर होते तो जीच की नाना अवस्थाएँ ही न होतीं । एक चार 
जो जीव जिस अवस्था में है चह अनन्त काल तक उसी अवस्था 
में रहता । मगर लोक में ऐसा कही नहीं देखा जाता। इससे 
सहज दी कर्मा की परिवत्तेनशीलता का अनुमान किया जा 
सकता है । इसमें सन्देद को स्थान ही नहीं है । 

स्थिर वह है जो कभी नहीं पछटता। मान लीजिए, एक 
शिला है। वह जमीन में गडठी हुई है और कुछ-कुछ बाहर 
दिखाई देती है । इस कारंण वह स्थिर हें-पलटती नहीं है। 
शिलाकी यह स्थिरता भी व्यवद्वार दृष्टि से हैं। इस व्यवद्दारिक 
स्थिरता के उदाहरण से यह बतलाया जाता है कि आध्यात्मिक 
दृष्टि से स्थिर क्या है ? ऐसी स्थिरता जीव में पाई जाती है । 
जोब कभी पलटता नहीं है । कम बद्ध होते हैं, उदय में आते 
हैं और अन्त में निर्माण देकर आत्म-प्रदेशों से कड जाते हैं, 
क्योंकि वे अस्थिर हैं, लेकिन जीच द्रव्य सदा एक-सा रह्दता है, 
पलंटता नहीं हे | इसलिये कीच स्थिर है । 
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ट् 


( आा | क 


| 


७६७६ ] ््ि स्थिर-अस्थिर>ब्या क्यो: 


प्रश्न किया जा सकती हैं. कि-जीबे पलंटता क्यों, नहीं द्द्‌ः 


ईु [क 


अगर जीव नहीं पछूठता.ता कम भा नहा पलट सकते । जीव के 


[0 


. साथ जब कर्मा कां बँध द्वीता है तब ज॑बि के अध्यंवसांयः बन्धरूप 


३ हज 


हाते है । कैसे जन उदय मे आंत हृ ता डदयरूप अध्यवसाय 


होते हैं। और जब कर्मों का निजरा होती है तब जीव॑ के निजरा- 


० 


रूप अध्यवसाय दोति दै। इसके सिवाय जीव कही तियेग् दवा 
है, कंभी मनुष्य होता है, कभों दे और कभी नारकी द्वोता हैं । 
इसलिये जीव भी कर्मों के समान पलटता रहता हैं। एसी दा में 
ः. इसे स्थिर या नहीं पलटने वाला कैसे कहा जा*्सद्वा ह ९ अगर ५ 
.: यह कहां जाय कि जीव द्रंब्यरूप से स्थिर रदता दे तो कम भी... 
_दृृव्य॑हूप से स्थिरं रहते हैं | केमे चादें बन्ध दशा में: हों, बदु। । 
दशा में हों या निज अवस्था में हों, रहते है वह उहडसप से 
ही । फिर कस आस्थर क्यों है ओर जीव- स्थिर क्‍यों है ! 


० ५१ ४६ ऊुद 
० 


इस प्रश्न का. उत्तर इस. प्रकार है->जीव नियम खे 

न असख्यप्रदेशी हैं और चेतना ( ज्ञान ) उसका लक्षण है। जड़ 

ह है में यद्द दोनों बातें नहीं. पाई जाती । जीव अनादि कांल से 

- असंख्यातप्रदेशी दे । इतना काल व्यतीत हो जाने पर भी उसमें 

: घक “भी प्रंदेश की न्यूनता नहीं आई ।>कुछ भी फेरफारं नहीं 

हुआ | कम के ख्यांग से जीव की कितनों ही पयो से पत्चट 
मगर जीत तो ऐसा दी रहा दे, दे आर: ऐसा हा रहेगा । 


ढ़ 
रा 


श्रीसगवती सूत्र | ई८०] 


नागीयधातदईे आर जाहां भय धातु है । मगर दाता 
कर 


में अन्तर हैं। साना घिस 


छ] 
|| 


क्रय 
0 
(कि 
ऋश न 
ज्कज रे 5 
>> 
कर ज 
"का 
जमडरियी 
शा 
जक्रक. के 
हट 
दि 
हे । 
जया 


मे चिरकात्ति तक गा 
नहां छोड़ता । उसे जब भी 
भी नहीं खाती | इस कारण 
के धाद भी वह बेसा ही सोना हूं । उसे तोली तो बराबर उत्रेगा । 
अतएव बह लोहे की अपेक्षा अधिक स्थिर कहा जायगा। लो 
को जंग लगजाती है | बह तोल में भी क्रम धो जाता ह | इस 
लिए वह साने की अपेक्षा अस्थिर हैं । इसी अ्क्ार आत्मा का 
बदला त्रिकाल में भी नहीं दाता । जैसे मिट्टी मे मिल ज्ञान पर भी 
सोना , सोना ही है, उसी दरह किसी भी प्रयोग में जान पर भी 
जीव, जीव द्वी है । जीच के जितने अदेश है, उनमे न कमी होती 
है, न वृद्धि होती हैं । ज्ञकिन एद्गल के- प्रदेश कम भी हो जा 

हैं. और ज्यादा भी हैं । एक पुदूगल के प्रदेश उससे 
अलग होकर दूसरे में मिल जा 
कभी अछूग नहीं होते और 
से कम को अस्थिर ओर ज॑ 


जज ४ । 


इस के अतिरिक्त कमे; पुदुगल द्रव्य नहीं, चरन्‌ पुदूगल 
दृब्य की पयाय है ओर जीच स्वय द्रव्य है.। पयोय अस्थिर और 
पलटने वाला होता है, जब क्ि द्रव्य स्थिर. ओर नहीं पत्नटने 


[छा], स्थिर-अस्थिर-व्याख्या .. . 


# कषन 


वाला होता है । इंस. दृष्टि से भी कम अस्थिर और जान | 
स्थिर है । पर 


- * गोतम स्वामी के प्रश्न के उत्तर से भगवान्‌ ने कद्दा>अस्थिरए 
पलटता है और स्थिर नहीं पलटतों. । यह कथन सल है है 


सर 8 


शा 


जिस तरह घास आाद्‌ सांसारिक पंदाथ. आस्थर हैं 'डसीए ' 


प्रकार अध्योत्मिक देते में केंगे आदि संबपरदाथ- अस्थिर हैं| 
जो अस्थिर ढैं, वे परिणामी है।इस कथन डे अनुसार: पुर्य 
“ पाप औदि सारे ही प्रदाथे परिणासी .€ं.। एक; रूप, हो डकर 
: दूसरे रूप: में आने वाला प्रिणात्ती कहलाता ह। जत दूध अपना 
वरजमान रूप छोड़कर :वही-केरूप में आजाता है, इसी अक़ार पाप; 
ः पुख्य रूप में:और+फुरुय; पाप: रूप में पारेणत. हा. जाता. है. 
यही: पुरंय, पापू:को पुछटला :हैं:::आम का:फलू जब वल्रा द्दोता 
है तब हर खट्टाऔर कठिन दोवा-है।पर्‌न्‍्तु जब पक जाता है. 


. मधर, पाला आर कोमल हो जाता है| पक आम-फल मे जा . 


'. मिठास-आइई वह कहा...बाहर ,ख नहीं आई हे । बल्कि कारण 


3ईफ ७: 
डेट 3 


: परांकर खट्टा, रस हीं मीठा. बन जाता है। यही बाव उुत्यदाप ह 
सेध: में: है।0  भयकर पाप. भी, उत्कट शुभ क्रिया से पुण्य मे 


6 53 हु 


_ परिणत हो जाता है और घोर अशुभ कर्म करन से कुएय भी पाप 


जल 


- के रूप भें पल्षट जाता हू। याद पाप बदलना न होता, ता. प्रायाश्वत्त 
5 


करने की आवश्यकंता दवा न रहता । शासन से प्रायाश्वित्त का जो 
' व्यवस्था दीं गई है, वह व्यथ हां जादा शास्त्र मर दा हुई इस 


5. “बज 5 कर आटा 2 
न्‍ है ७३ 
४ का 
बज 


का 


भीमगवती सूत्र [ (६८२ | 


शत 


व्यवस्था से भी यह सिद्ध है कि प्रायशित्त की विधि से किये 
गये कर्म द्वारा पाप अपना रूप छोड़कर पुर्य के रूप में परिबतित 
दो जाता है। अतएव किसी पापी को इर्तोत्साह मे होकर शुभ 
कम द्वारा पाप को पुण्य रूप सें परिवर्तित करने का प्रदत्त करना 
चाहिए | प्रायश्वित्त करने से पाप या तो नष्ट हो जाता दे या 
पुणय रूप में परिणत हो ज्ञाता है । 


अलबत्ता, यहाँ एक वात ध्यान सें रखना आवश्यक है । 
प्रायश्वित्त से पाप नष्ट हो जाता या पुण्य रूप में परिणत हो जाता 
हैं, इस विचार से पाप में प्रवृत्त दोना अच्छा नहीं। ऐसा ऋगने 
वाला आत्मवेचता करता है । उसका प्रायश्रित्त सच्चा प्रायश्रित्त 
नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कीचड़ में पर भिड़नि के पश्चात्‌ 
उसे धोने की अपेक्षा पर में कीचड़ न छगने देने में ही बुद्धिमानी दे । 
शात्र में कुग्डलीक राजा का इत्तान्त आया हैं। उसमें कहा 
गया है कि वह राजा जीवन भर तो पुण्यात्मा रहा, लेकिन केवल 
तीन दिन के पाप से वह नरक में गया | दूसरा दृष्टान्त राजा 
-अदेशी का है । प्रदेशी राजा ने पहले तो बहुत पाप किये थे, लेकिन 
डसने अन्त में शुभ कर्मो द्वारा अपने पाप को पुण्य के रूप में 
परिणत कर छिया । 
इस चरितानुवाद से भी पाप का पुण्य और पुर्य का पाप 
रूप में परिणत देना सिद्ध देता है। इस लिए पुण्य और पाप 


| (६८३ ] स्थिर-झास्थिर-व्य! ख्या 


दोनों ही अस्थिर ओर परिणामी है | हमें अस्थिर पर आसक्त 
ते होकर स्थिरता स्वीकार कर आत्मा सर प्रेम करना चाहिए। 


का. 


ये। ध्रुवाणि परित्यज्य अप्लवाणि निषेबत | 
घ्रुवाणि तस्प तद्यन्ति, अप्लुव॑ नष्टमेव हि ॥| 
अथात-जों मनुष्य स्थिर को छोड़कर अस्थिर को लेने जाता 
है, उसका स्थिर पदार्थ नष्ट हो जाता है और अंध्रुव तो नष्ट है दी 
वह न इधर का रहता हैं, न उधर का रहता है । 
अतः आत्मा के अतिरिक्त. अन्य पदार्था से प्रेम नहीं रखना 
चाहिए । दूसरे पदार्थों के लोभ में पड़ने पर अपने स्थिर 
आत्मा से वंचित रहना पड़ता है।इस विषय में कुत्ते का दृष्टान्त 
दिया जाता हैः-- 
एक कुत्ता रोटी का टुकड़ा जलकर नदी के तट पर गया | 
नदी के जल में उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वह अपनी 
परछाइई को दूसरा कुत्ता. जानकर उसके मुख की रोटी लेने के 
विचार से भोंकता हुआ मपटा । भोकतें समय मुँह खुलजाने से 
उसके मुँद की आधी रोटी, जो डसंकी छुधां शांतिं के लिए 
सद्दारा द्वेती, पानी में गिरगई । और वह परछाई वाली रोटी तो 
 मिथ्या थी ही । उसमें कुत्ते की उपादिय बुद्धि तो अज्ञोनवेश 
हुई थी | यह दृष्टान्त हैं। इस्रे. आत्मा के विपय में इस प्रकार 
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चढ़ाया जा सकता हैं--आनन्दसूत्ति आत्मा अपने आप में स्थित 
है। बाहरी पदार्थों में जो सुर उस दिखाई इंता हैं, बढ डसा। 
की परछाई दै। बह वास्तव में मिथ्या है, वास्तविक आनन्द नहीं 
है। आत्मा अज्ञान के अधीन होकर अन्य पदार्थों में जब आनेद 
लेने जाता हैं, वब बह अपना असली आनन्द भी गँवा बैठता हैं । 
विषयों में आनन्द है-ही नहीं, तो उसे मिले कहां से १ आत्मा 
अनादि:काल से विषय-सुख भोगता ,चुला आता- है, फिर भी 
' डसकी तृप्ति नहीं हुईं ।:चह जितना ही विषयसुख भोगता दें, उतना 
ही-विषयसु तल को अपूण मानता हे। यह स्पष्ट हैं.कि ,सच्चे आत्म- 
सुख-का लाभ जुबतक त़ हो, तबतक सुर्ती, होना, सेभव नहीं । 
यह - आध्यात्मिक. बात हुई । -छोकिक विपय में इस 
प्रकार समझना चाहिए कि जो धुष्र है, उसी. को विद्वान लोग 
, अपना समभते हैं । बे दूसरी चीज ,पर आसक्त नहीं होते । 
. ज्ञों दूसर की चीज छेने जाता है, उसकी -खुद की चीज चली 
जाती है । रावण ने पराई ली के लोभ में पड़कर ही अपनी स्त्री 
खोई, अपना पुत्र, क्लोया, राज्य खोया और अपना सबस्‍ब नष्ट 
, करके आप भी नष्ट हुआ। रावण के पास रानियों की कसी नहीं 
थी, फिर भी उसने सीता का हंरण किया । उसकां यह काये 
घ्रुव को छोड़कर अप्लुव को छेत्ना था ।. उसके इस काथे का जो 


भापण पारणाम हुआ, वह रामायण पदने-सुनवे वाले सभा 
जानते हूं । २ ' 


[ १६८४५ ) स्थिर-अस्थेर - व्यारूंया 
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विवेक दृष्टि से देखने पर ज्ञात होगा कि अपने आत्मा को. 


# 4 


छोड़कर दूसरी सब चीज अध्ुव ह। -जिस सत्री को आज आप 


[& १ | ही 


अपनी सममते दे, वह विवाह से पहल आपकी नहीं थी। इस समय 


बह भी अन्य ख्त्रियों की भोति पराई थी । जब विवाह हुआ तभी से 
२ # 


० 4. बिक किक 3 किक 6 हे 
अप उसे अपनी समभन लग ओर मानने लगे कि वह आपकोी.ह । 
लेकिन वास्तव में वह आपके लिए प्रव नहीं हैं। जो चीज किसी 


वक्त आपकी नहीं थी और कुछ समय के लिए- ओपकी कहलादी 
है, वह प्रव नहीं कही जा सकती । जो स्थिर है बह आस्थिर नहीं 


हो सकता ओर जो अस्थिर हे वह स्थिर नहीं दो सकता, क्‍योंकि 
पदाथ की मल प्रकृति का -विपयेय असंभव है। लोग अमचवश 
अस्थिर को स्थिर मानेन लगतें हैं, लेकिन किसी के मान लेने से वस्तु 
का स्वभाव बदला नहीं जा सकता । वस्तु अपने स्वभाव से जसी 
हि ऐप » न्य ह 000 पक पक ३- .. & ४ अं €५ ९७ £ ७, ४७ रा 
है, उसे अन्यथा मान लेने के बाद भी वैसी द्वी रहती है । मानने 
वाले की चित्तवृत्ति पलटती हैं, वस्तु का स्वर्भाव नहीं पछटता । 
जिस सख्री के साथ आप का विवाह जंब तक नहीं हुआ था; तब 
तक आप उंसके सुख-दढुःख की ओर से उदासीन थे | जब आप 
३ हि कप ली पिन. ३५ 

ने उसे, अपनी मान लिया तब से उसके सुख में सुखी ओर दुःख 
क्र 0७ ०५ ७. कप ७. ८३ हे आह 3 जहर कप 

में टुश्ली देने लगे | यह ऐसा ही भूम है ज़ैसे कोई आदमी रस्सी 


का साप सानच-कर उसस भय जाता हैं आर कभी हार मान कर 
अख्तर दाता ६€।- मगर उस मान कुछ - भी लिया जाय, वह हूँ 


जल 
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लो रस्सी ही। आपके मानने से रस्सी का कुछ नहीं बदला रघ्सी 
न वास्तव में हार बनी है, न सॉप बनी दे । हाँ, आपकी दृष्टि पहले 
उसके विषय में निरपेत्त थी, फिर आपने उसमें आरोप करके 
अपने लिय बखेड़ा खड़ा कर लिया, और उसके निमर्मित्त से सुक्षो 
था दुस्ती होने लगे। यद बात आत्मा के सिवाय आर सभी 
पदार्थों के विषय में समभनी चाहिये । आत्मा के अतिरिक्त पर 
पदार्थों में जो आत्मीयता या स्थिरदा मान ली हैं, यही दुख का 


+थ 


कारण है। लेकिन आरोपित वस्तु ध्रुव स्थिर या अपनी नहीं 
९ श् 5 कप 
है। इस प्रकार आरोपित वस्तु पर आसक्क न होना अस्थिर को 
त्यागना और स्थिर को अपनाना यही, बुद्धिमान का कत्तेव्य है । 
हम, छोगों: का. भूम मिटाने के लिये ही गौतम स्वामी ने 
भगवान्‌ महावीर से प्रश्न: किया है कि-भशवन्‌ ! क्‍या यह ठीक 
सौ ३५ 6 ३ 0. 9०२ [4 व प जा का ० पी 
दे कि अस्थिर सें-भेद हाता है.-ओर स्थिर में भेद नहीं द्वाता ? 
क्या आस्थिर के डुकड़े- हो-जाते हैं; ओर स्थिर केःढुकड़े नहीं 
होते ? भगवान्‌ ने उत्तर दिया-हों, ग़ोततम ! जो- अस्थिर. ् उस 
' में भेद भी हो जाता है. और उसके, टुकड़े भी हो जाते हैं -. और 
जो स्थिर हैं उसके ढुकड़े भी नहीं,द्वोते ओर डसमें..भेद भी 
नहीं द्वोता । हि 


.] १ 


यह तो- आप भी. जानते: हैं कि: संसोर में जो अश्थिर है; 
बंद दूट जाता है। जैसे ठुसः के-दुकड़े:डुकड़े हो जाते हैं;. लेकिन ' 


४ [६६७] .. .... स्थर-अस्थिरें-च्यास्या 


पखिर पंदार्थ नहीं टटता, जेस लोहे को.-सलांख | आप. कहेंगे क्रि 

बात तो हम भी जानते है, सभी जानते ६, इंसके लिए गातम 
स्वामी को भगवान्‌ से प्रश्न करने को क्‍या आवश्यकता थी ? 
लेकिन गोतम स्वामी का प्रश्न केवल व्यांचह्)रिक दृष्टि से नहीं हैँ, 
आध्यात्मिक दृष्टि से भी है । व्यावहारिक हृष्टि से घांस के तिनके 
. को कोई भी तोड़ सकता दें लेकिन-छोहे की शल्तका को या इसी 
 भ्रकार की दसरी चीज़ को नहीं तोड़ सकता । यद्यपि-यह- एकान्त 
नहीं है. कि लोई की शलाका तोड़ी ही नहीं.ज्ा संकती, इसका 
आशय यहद्द हैं कि वह घास की अपेक्ता अधिक मजबूत होती: हैं:। 
इसीसे भगवान्‌ ने कहा: है-हे गोतम-! घास, को. तरह आखिर 
. चीज हट जाती हैं, लेकिन लोहे की तरह स्थिर चीज, नहीं टूटती 
. यह व्यावद्दारिक बात हुई । इसके आगे आध्यात्मिक बात-कहत दे । 


/. कर्म घास. की तरह अस्थिर है ओर आत्मा लोहे -के समान 
- स्थिर. है ।:जैसे घास का: तिनका- टूट जाता है; उसी प्रकारः करें भी 
दृट जाते. हैं । जैसे .घास.के -तीनेके:को. कोई: एक * दोण:मेंःतीड़ 
संकता- है. या.जला सकता है, इसी-तरहं.येदि: कोई कम-को तोड़ना 

या. भस्म करना /चाईं तो: पेसा कर. सकता: हूं... लेकिन: आत्मा 
- स्थिर. है 4 बह, न-दूट:सकतोा. है;: न. जल सकता है; .।. यह जात 
जेन शाश्षों में तो कट्दी द्वी:द गीत में: भी बतलाईःदेन-+ ... 

ने: छिन्दाते शब्बाणि,:नेने-ददति-पीवकः: | 


ब्लाक 


मल 
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न चैन केदयन्त्यापो, ने शोमयाति मारुतः ॥ 
अच्छेत्राउयमदाह्मोडपमफ्योइशोष्य... प्वच | 


नित्य: सर्वगतः स्थाणुस्चकोडये सन्‍ातनः ॥ 


अर्थात्‌ इस आत्मा को न वीचण श्र काट सकता है, 
न आग जला सकती है, न जल गीला कर सकता हे, न 
पेचन मुखा सकता है | अह अछेग्य है, अदाह्म ह अन्लेय 
है, अशोष्य हैं, निद्य है, सबेगत है, स्थायी है, अचल ई, 
सनातन दे । 

कहा जा सकता है कि आत्मा अछेद्य कैसे है ? लोहे की 
सलाई को तोड़ने में कदाचित्‌ कुछ विलूम्ब दो, मगर किसी 
मनुष्य को मारने सें कुछ भी विलम्ब नहीं लगता । इस प्रकार 
आत्मा सहज दी छिंद जाता है । फिर उसे अडेय कहने का क्या 
अभिप्राय है ? इसका उत्तर यह हे*कि ऐसा कहने वाले ने 
शरीर को ही आत्मा समक लिया है। आत्मा और शरीर एक 
नहीं हैं । शरीर भिन्न हे और आत्मा भिन्न है। अगर शरीर और 
आत्मा एक ही हो-शरीर ही आत्मा हो तो किसी मनुष्य को या 
दूसर जीवधारा को मारन वाले के हृदय में थोड़ा-बहुत कम्पन 
क्‍यों होता है ? मिट्टी की पुतछी को तोड़ने-फोड़ने में हृदय नहीं 


३० पी 


वडकेता हैं, सगर किसी- जानदार चीज को- मारने+कादने के 


[१६८६ ) स्थिर-अस्थिर-व्य। ख्या 


समय हृदयमें धड़कन होती है। इससे स्पष्ट है कि वह जानदार चींजहे, 
इसी कारण उसे मारने-काटने में हृदय कॉपता है ओर शरीर मिट्टी 
की पुतल्ली की तरद आत्मा से भिन्न है। शरीर से भिन्न आत्मा न 
मानना नास्तिकता है। किसी नास्तिक से पूछा जाय कि तेरे 
लड़के को अगर कोई मारढाले तो तुमे दुःख तो नहीं होगा ? 


क की 


अगर होगा ते क्‍यों ? दुःख तो वास्तव में नास्तिक को भी हांता 
है। बह दुःख भी शरीर को नहीं किन्तु आत्मा को होता है। 
इसलिए शरीर अलग दे और आत्मा अछग है, आत्मा न कटता 


है, न मरता हैं| शरीर ही कटता है. मरता है । 


कोई यद आशंका कर सकता है कि कर्म अगर. अस्थिर हैं 
तो आप दी कट जाएँगे। उन्हें काटन के लिए किसी प्रयल्न को 
कया आवश्यकता है ? जो अस्थिर है, बह सदा तो रद्द ही नहीं 
सकता । इसका उत्तर यद है कि कर्म “अस्थिर ता अवश्य हैं परन्तु 
जब आप एक कम कटते ही दूसरा कर्म बाँध लेते हैं या पहले 
के कम कटने से पहले ही नवीन कमे का बंध कर लेते दें ता पुरी 

७ 3३५०. ७ औओऔ रु बल 
तरह कूमे केसे कट सकते हूं ?! इस तरह तो कमा की . परम्परा 


[न सा ०७ 


स्थिर ही रहती हू या बढ़ती जाती है । आग आगे कम न बँधने 
दो तो पिछले कम समय पाकर आप ही कट जाएँगे। हि 

अंजुन माली ने ११४१ मंलुष्य मार कर बारे कम बीधे 
थे लेकित बाद में उसनें संयम लिया ओर-बेला-बेंला पारण 


जहा 


श्रीभमगवरती सूत हम 


करता शरू किया पारणे के दिन वह सगंर में: उन्हीं के घर जाता क्‍ 
जिनके आत्मीयजनों: का - घात:- किया था. ।- उसल: वहे।-- कमा की 

प्ेसी.पराकाप्ठा दिखलाई कि बहुत;।दुनासे- कटने वाले कम छह. 
मांस. में ही. कट: गये । कसम आखिर थे; इस कांस्ण:नष्ट हा गय। 
आत्मा स्थिर. था, इसालिए-बनां: रही 


आपको भी स्थिर आंत्सा पर विश्वास करना चाहिए और 
अास्थर के का नष्ट करन का प्रयत्ष फरनां चाहए | उपानषद्‌ सर 


भी यही कद्टा ह कि जो स्थिर है, उसका ध्यान घरो | अस्थिर को 
पकड़ कर मत बैठे रहो। 

.. आंत्मों पर पणे विश्वास करके डसे परभीत्मा में लगा देसे 
पर फिर किसी अकारं का कष्टः नहीं दाता । जैसे पत्थर पर गिंरा . 
इुआ मिट्टी का ढेला ये ही फूट जाता -ह>पत्थर का कुछ भी 

. नहीं बिगद़तों; बेसे ही परभांत्मा का शरणश प्रहंणे करते से आत्मा 

ऐसा वंज्रमय हो। जाता हैं कि दुःख संग ही' चूंर'हों ज्ञांति हैं।। 

आत्मा का वे कुछ भी नहीं बिगाड़ सकतें इसलिए सिर: आंत्मों 
पर विश्वास करके परमात्मा का भजन करो तो कल्याण होंगा। 


पाण्डत., आर पंडितपन तथा नांठ और. बालपन, दोनों 


भिन्न-भिन्न हँ-अथात्‌ बाल भिन्न है. और, बालपन भिन्न.है, इसी 
प्रदार पारिदत और पणिदतपन:मिन्न हैं । 


(१६६१; .ै: ..._“_|_7_>+ स्थिर -अंस्थिर-देयाख्यो 


गतिमे स्वामी पुछते है+भर्गवेन ! बॉल ओर बालैंपन तथा 
. पण्िडित और पर्डितपन में से स्थिर: कॉन हैं. तंथा:अस्थिंर कान 
है ९ परिंडत स्थिर हैः और पंरिहतपन अस्थिर हैं तथा बाल स्थिर: 
है और बालपन अस्थिर हैं! या ओर कीईं बात हैं ? 


हर 


गीत॑मः स्वामी के: प्रश्न के उत्तर में भगवान. फरममाते ह-दे 
गीठम: ! परिडत स्थिर-हैं: ओर परिडतपन अस्थिर है।। इसी- प्रकार, 
बाल स्थिर ह.ओर बालपने-अस्थिंर:-ह ;। 


किसी दीरे केः नीचें अगर लरलिः यी काला कांग्रेजः रखें 
दिया तो हीरा लाल यो काला दिंगोई: देने लंगेंगाः |. लेकिन दंदई 
दीरा: का असली रंग नहीं है।। उसका अंसली रंगं सफेद ही दैं। 
इसलिंएं कंलॉपन यो लॉलंपने अस्थिरं: है! ओर द्वीरे का असंली 
रंगःस्थिर हैः क्योकि कॉलिंम यां- लोलिया बर्देलंती रहंती-है। 
इसी प्रकार पंश्डिंतंपनं और बालैंपंन-तों उपाधि हैं; जो बदलती, 
रहती है, मगर उपाधि कों घारंणं? करने: वाला नहीं. बद्‌लेंतां | 
अतएब डंपाधि:अस्थिर ओर डप्राधि धारण करने:वाला- स्थिर हूं । 
मतलब यंद्द दःकि-लोग- परिडतंपन या: बालूपस- को देखते 
और ज्ञानी आत्मा कोःदेखतें हैं: जोदरी दीरेंः के: नाचेः लंगेः . 
हुए: रंगीन कागज .को नहीं देखता किन्तु: हीरे को: देग्व्रता 
आंगर: वह: द्ीरे की भूलकरःउसके : नीचे लगे काले ग्राः छाल :काग़्ज 
को देखे तो जोदरी दी नहीं.। इसी प्रकार श्ञांनीजत् . आत्मों: 


जे 


च 


भीभगचती खूत्र॒ . . [ह९३२६३१). 


को. देखते  । उसके साथ. छगी हुई बालपन अथवा 
पंडितपन की पर्याय को नहीं देखते | इसी कारण भगवान्‌ ने कहा 
है कि बालपन और पंडितपन पर्योय हैं और . वह अस्थिए है । 
तथा इन को धारण करने वाढा बाल या पंडित स्थिर है|... : 
संसार की सब बातें अलग-अलग छिख्की जाएँ तो पार 

नहीं आ सकता । अतएव उन बातों संग्रह कर लिया गया है ।' 

गोतम स्यामी ने संसार की ऊँची से: इँवी और तीची से-नीची- 
बात पकड़ी है । ऊँची घात:में उन्होंने परिड्तपनः पकड़ाहै और 
नीची में बांलपन, पकेड़ा है ।. इस- प्रकार दोनों बातें पकड़ कर रद 
भगवान्‌ से प्रश्न. किया है। अगर दोनों के- भेद किये जाएँ तो 
बहुत भेद; हो सकते हैं ।जेस क्रोध ओर क्रोधी, मान और मानती 
आदि के:विषय में भी पूछा.जा.सकता है| इस प्रकार बालपन 
की साची कोटि में भी अनक भेद हो संकते हैं और परणिडितपन 
की डँली-कीटि.में भी अनेक भेद हो सकते हैं।। - ;.. 
' « थ॑द्ां एक द्रग्य- है; दूसरा पर्याय है। गौतम स्वामी ने. अपने: 
प्रश्न में द्रव्याथिकनय का भी संग्रह कर लिया है और. पयो- 
याथिकनय का भी । बाल. द्रव्य है. बालपन पयोय' है । पण्डित 
: द्रव्य है, पर्ितिपन परयोय.है। सोना, द्रव्य है, :कड़ा पयोय ह। 


जा पतलदता रहता हूं तह प्याय:हूँ.. और: .जो'- नहीं. पलठता वह 
दृब्य हूं 


[१६४३ | स्थिर-अस्थिएश-दयाख्या 

यद्द बात तो सभी जानते दे कि सोने का कड़ा मिट कर 
अंगूठी बन जाता है और अंगूठी मिट कर कड़े के रूप में परि- 
ण॒त हो जाती हैं। सोने का चाहे कड़ा-बने, चाहे अंगुठी बने, 
सोना वो वही है । ऐसा होने पर भी साधारण जन द्रव्य के 
भूलकर पयोय को पकड़ बैठते हैं । इसी लिए शास्त्र में द्रव्य ओर 
पर्योय का विचार किया गया हैं। गतिम स्वामी के पूछने का 
कारण यही हैं कि संसार के जीव द्रव्य को भूछ गये हैं और 
पयोय का ध्यान रखते हैं, मानों द्रव्य उनकी दृष्टि में कोई चीज 
ही नहीं हैं | 


भगवान ने जो उत्तर फम्रोया, उसका आशय यह है कि 
द्रव्य शाश्वत है और पयोय अशाश्वत हे । ः 
बालपन-दो प्रकार का हु-व्यवहार से ओर निम्चधय से'। 


कक कर 


व्यवहार में ब/लक को या अज्ञानी को बाल कहते हैं, लें 
'तनिश्वय में बाल वह है जिसने संयम नहीं लिया हैं। जब तक 
' संयम धारण' नदीं किया, तब तक कोई कसा ही विद्वान क्‍यों न 
दो, बाल ही हे । गौतम स्वामी ने प्रश्न किया' है कि इन्द्र ' को 
' ऐसा अवधिज्ञान है कि वह अपने, स्थान पर बैठा हुआ नरके 
तक का हाल जान सकता हैं। वह इन्द्र बाल हैया पंडित- है ९ 
भगवान ने उत्तर दिया हँ-देव पंडित नहीं, बाल है । 

गोतस स्वामी ने फेर पूछा-भगवन!: देवों को इतना- जान 


द्ोता है'फिर भी वे बार ' क्यों - हैं? भगवान्‌ ने फम्रोया>रनहें 


अभीभगवती खुश ' [१६६४७ | 


जसा ज्ञान हैं, चेसा आचररा वे नहीं. करते, इस कारण देव 
बाल हूं । ०... 

गौतम स्वामी ने :पुनः प्रश्न किया-भगवन्‌ ! एक साथ 
का ज्ञान ता ज्यादा नहों है, केबल पांच सर्मीति ओर तीन गुंप्नि 
आाद का: हो ज्ञान है, वह बाल हैं या परिडत हे. ९- भगवान ने 


उत्तर दिया-वह साधु पंडित है, क्योंकि बह ज्ञान के अलनुस 
आचरण कंरता है।. हर 


कई कह सकता हैं कि भगवान खय्य साधु थे, अतएव 
उन्हान जाधु का पारेडत कह कर पतक्षपात किया है । लेकिन 
जरासे गहरे विचार से सालूम होगा के, उन्होंन- पच्चपात नहीं - ु 
किया वर्कन्तु यथाथः हा कहा हैं । जिसने ज्ञान प्राप्त किया 
दे प्र जो डसे आचरण में नहीं छाता, डसका ज्ञान किस काम 
।.! इसके बविपरीत..जिसे थोड़ा ज्ञान -है,.. परन्तु चर, ड्सके 
अलुसार स्वये आचरण करता है तो- उसका: शान काम क्का हू 
'जल्षम ज्ञान है, ।कन्तु जो अद्ञानजन्य कष्ठे . से अपने को मुक्त, | 
नहां कर सकता-जा पापा को. नहीं त्यागता वह बस्तुतः . अज्ञान 


अथात्‌ बाल हा है | 


आई जा सोजन बनाना जानती है, लेकिन-मोजन:सामओ 
हा पर | चह स्वयं भूले सर रही है ।. बह कहती है---मुभसे ... 


- “अपन |छुए भाजन हहीं. बनाया:ज़ाता-। ऐसी स्थिति में इसकी 


|. 


[१६६४ | मा स्थिर-अस्थिर-व्याख्या 
जानकारी किस कोम- की ? वहः जानकारी - भी अज्ञांन हैं | यह 
क्रियात्मके. ज्ञान की अपक्षा. अज्ञान है | जिस ज्ञान का... फल 
तनिक मी प्राप्त नहीं हुआ, बह अज्ञानी ही कहत्ताएगा 


प ञ च _२ | ला हा 9० ; 520 % न ० सु 

. भगवान्‌ कहते ह--गोौतम ! देव बहुत कुछ जानते हैं, 
'उन्तकां- ज्ञान आचरण हीन है. ।.वे 'कहत हं-हम झक्ञान से 
वस्तु का खरूप जान सकते हैं, मगर क्रिया. करने में असमर्थ -ह 


जे 


इस अकार वे अपनी लाचारी प्रकट करते हैं ।. इसलिए भगवान 
ते हैं--देव में क्रियात्मक ज्ञान नहीं हैं इसी से वे बाल है। 
:. एक आदी को. ज्यादा ज्ञान नहीं: है, लेकिन ज़ितना-है 
बह उतना काम करता है। दूसरे को ज्ञान. ज्यादा हैं लेकिन:डस 
. के अलुंसार काम कुछ भी नहीं करेंता ।'जैंसे स्तलियाँ ज्योदा पंद्वी- 
, लिखी नहीं द्वाती फिर भी वे शक्कर, नमक आदि को जानती: 
जऔर:ग्रेह- भी जानती हैं. कि छनका: उपयोग कहाँ और किस प्रकार 
किया जाता है । ऐसी स्त्री. अधिक पढ़ी,लिखी:न - होने पर-भी 
' “बुद्धिमतिकदलांती है 4:इसी पकारे साधुं:को:चाहे अधिक. ज्ञान 
_ न हों, लेकिन वह हिंसा-करत्- को बुरा; |समम्तता हे, तो . न स्व॒यं 
_ “हिंसा करताःहैं; नः दूसरे से करवाता- है ओर. हिंसा करने वाले 
“को संता 'ही संमकताउह।: इसी प्रकार: साधु: ने; अंसत्य+ चोरी. 
. अन्नह्वांचयःओर परिय्रंदः को बुराः जात्ता-है तो उनका -पूर्णः रूप 
. से स्यंग भी कर:दिया हैः । साधु: धर्मोपरवरेण के सिचाय :और 
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फोई उपाधि नहीं रखते | इस प्रकार साथु जितना जानेत 
उतना आचरण भी करते हैं | इसी कारण वे पंडित हैं । देव या 
ओर कोई मनुष्य जानता भल्र ही ज्यादा हो मगर आचरख 
तल करने के कारण धाछ है । 

भगवान्‌ ने गोतस स्वामी के प्रश्न के उत्तर में कह्दा हैं 
घाल शाखत है और बालपन अशाश्वत है | इसी तरह पंडित 
शाश्वत और पंडितपन अशाख्त है । 


इस उत्तर पर यह आशंका हो सकती हे 
अशाय्वत है तो बालू शाश्वत कैसे है ? बालपन 
बाल नहीं रह जाता | इसलिए बाल ओर बालपन दो 
होने चाहिये । ऐसा द्वी प्रश्न पंडित ओर पंडितपन 

. भी किया जा सकता है । 


जब ब।लपन 
होते ही जीव 
नों अशाश्वव 
के विपय सें 

इस प्रकार की बातें. समझ लेने पर ही जेन दशन का 
रहस्य मालूम दो सकता है | जैन सिद्धान्त की यद्द मान्यता है 
कि कोई वस्तु एकान्त रूप नहीं है । अत्येक पदाथे अनेकान्तात्मक 
यानी अनेक घममय हैं। उदादरणाथे-एक पिता अपने पुत्र को 
पुत्र रूप में दी देखता है, मगर वंह पुत्र अपने पिता की अपेक्ता 
खे दी पुत्र है । वद आपने पुत्र की अपेक्षा पुत्र नहीं, वरन्‌ पिता 
६ । पता जिसे अपना पुत्र सान रहा है, बह अपने पुत्र की 
अपेक्षा अपने को पिता सानता है। इस प्रकार एक, ही व्यक्ति 


है व 
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भें दो बांदें घटित हुई। यों साधासण रूप से पितापन ओर 
पुञ्पन परस्पर विरोधी से भतीत होते है, पर अपेक्षा को बिचार 
करने से एक दी व्यक्ति में रहते ह5 स्पष्ट सालूस होते हैं । जिसे 
पिता कद्दा जाता है वह पुत्र भी हैं हार जिसे पुत्र कहा जाता 
है वह पिता. भी है। जो लड़की कहलाती है, वही माता भी केई- 
लावी है और अपने पात्र की अपक्ता दादी भी कहलाते हैं । 
यह सब पदाथे हे-अनित्य और सॉपर हैं। द्रव्य निल,; 
कभी पलेटता नहीं दे 

निद्यता और अनिद्यता आदि धरम भी सापेक्ष है । निद्यता 
के बिना अनिद्यता नहीं रह सकती और अनिलता के अभाव झ् 
लिद्यता का द्वाना संभव नहीं है। द्रव्य के बिता पयोय और 
पथीय के बिना द्रव्य कमी नहीं हे! सकता | वह. सोना कभी 
किसी ने देखा हे जो कड़ा या ड॒की आदि किसी पयोय के साथ 
. नदे। ) और सेने की कड़ा .आद कोई प्योय सोने के अभाव 
में दिखाई देती है. १ नहीं। द्रव्य और पयोय अविनाभावी है । 
'एक दूसेरे के बिना दे हे ने हीं सकते | इसी लिए कहा हैं- 

द्रव्य परयीयवियुतं, पाया द्रव्य वर्णिता: । 
क्य कद केन किया दृष्टा मानेत केन वा! ॥ 

अर्थोतू-पर्याय से रहित दव्य ओर द्रव्य स राइद पयोय॑ 

कही, कमी किसी ने किसी रूप मेदुय ६ १९ और किस प्रमाण 


देखे 


से देखे दे १ अर्थात्‌ नहीं देंगे । 


[ हक । 

साना वहा है, जिससे कहें भी बन जाएँ, बंदी भी वन 
जाय, फिर भी सोना ज्यों का त्थों बना रह । इसी प्रकार लीम्र 
भी वही है, जो बाल भी है जाय, पंडित भी है जाय, लेकिन 
जीव अपने स्वरूप में खिर रहता हुआ जीब ही बता रहे । 


पयोय को अनित्य और ज्ञीव द्वव्य को सिलय मासने से 
बड़ा ज्ञान होता हैँ। जिस मिट्टी का घड़ा मन बन सक 

मिट्ठी नहीं है और घड़ा बनने पर जो मिट्टी न रहे बद्द भी मिट्टी 
नहीं हैं। मिट्टी खये घड़ा नहीं है लेकिल उसमें घढ़ा बनने की 
शक्ति है । इसी से कुंभार अपने लड़के से कहता है-'मिट्ठी का 
आओर घड़ा बना / इसी प्रकार अगर आत्मा, परमात्मा न वन 
सकता हा ता परमात्मा बनाने के छिय्रे' उपदेश ही क्‍यों दिया 
जाय ! आत्मा परमात्मा नहीं बना है, लेकिन ब सकता है | 
5लालय उपदर्श दया जाता है। आत्मा, जब परमात्मा बन 
जाता है तब भी जीव द्रव्य अपने खरूप में स्थिर ही रहता 


हैं। इस प्रकार जीव द्रव्य निय्य और उसके समस्त पर्याय 
हे 
त्य्हे। । 


लक 


| 
नि 


साराश यह हूं |के द्रव्य निल्य हाता है आर पयोय अनिद्य 
हाठा है | बाल जाब आर. पंडित जाव द्वग्य रूप हासन के कारण 


निल हैं ओर बालपन तथा पंडितपन परयीय रूप होने के कारण 
आत्त्य हूँ | ० था 


[ह६६.] . - हे -.. .. .. : स्थिर-अ्स्थिरल्याख्या 
यह पहले ही कहा जा.चूका हैं कि अख्थिर पलटता है और 
- खिए कभी-नहीं पछटता.। अथवा जो. पलदटता है.बह अस्थिर हैं 


5 
हि 


आर जा नहीं पल्नटवा बह ।स्‍्थर है । इस. वशुत्त क आध्यात्मिक 


हर हि चु 


पक्ष स यंह भी. कहा जा चुका, है के आत्मा-स्थर है ऊआार कस 
आंस्थर ह।॥ . . - :- ० हे कम बा ( पा | ही . ः 


आत्मा: स्थिर हैं; इसका.अथे यह नहीं: हूं. कि. बह एक स्थान 
से दसरे स्थान पर जाता ही नहीं हूँ ॥ इसको अंथ यह हैँ ।के 
- आत्मा अपने- धर्म की ((स्व॒माव का) पीरेलॉंग : नहीं. करता | 
जीवास्तिकाय के प्रकरण में बतलाया गया है:कि:डँसे पाँच बोलो से 
जानना चाहिए (:१ ) द्रव्य से अनन्त (:२ ) क्षेत्र से वोक प्रमास 
(३) काल्न से आदि अन्त रहितः (७) भावे-से .अंरूपी ओर 
(४) गुंण से चतन्य या उंपयोग. रूप-। 


प्रत्मेक वस्तु गुण से पहचानी जाती ६ । कोई कहता है>जीव 


न न 


को आप देखते हैँ ? तो उससे यही कहा जायगा कि जीच अरूंपी 


है 


- दै-। वह. इन्द्रियों ढारा भददण नहीं किया जा सकता । उसका कोई 


व... आजड+ 


... बणे, गंध, रस और रंप्री नदी हैं। इंस कारण उसे कैसे देख 

“5 सकते है? इस कथन प्र फिर प्रश्न उठता है--अंगर जीव अरूपी 
| तो केबल कान उत्पन्न होने से पहले उसे जानना असंम्भष है। . 
:और-जबः तक जीव की पहचान न हो जाय, दया किसकी करें ? 


इसका समाधान करने के लिए शाख्त्ष कहता है-जीव को गुण 


9 95 धर 
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पहचानो । कोई वस्तु आँख से जानी जाती 8, कोई बुद्धि तथा 
अनुमान से भी जानी जाती है । जो वस्तु आँख से नहीं जानी ज॑ 
सकती वह बुद्ध तथा अनुमान, से जाना जा सकता हे । 

समुद्र के एक किनारे पर खड़े देनि पर एक किनारा तो दिखाई 
देता है, लेकिस दूसरा किनारा नहीं दिखाई देता फिर भी पक 
किनारा देख कर अनुमान से यह जाना ही जाता है कि जब 
एक किनारा है तो दूसरा किनारा भी होगा ही। इस प्रकार 
दूसरा किनारा आँख से न दीखने पर भी उसे जानते।हैँ । आप 
ने अपने .पूबजों में ज्यादा से ज्यादा अपने दादा या -परदादा 
को दी देखा होगा ।- मगर उन्हें देख कर आप यह भी जान 
सकते हैँ कि उनके भी दादा, परदादा आदि रहे होंगे । ऐसी 
अबस्था भें यद कहना कि जीव आँख से दीखना ही चाहिये, 


केवल ,.हठ ही कहा, जा सकता हैं। जो आँख से नहीं दीखता 
वह बुद्धि ओर अनुमान से जाना जा सकता है।... 

जीव किस प्रकार दिखाई दे सकता है ? इस प्रश्न का 
उत्तर यह है कि चतन्य गुण को देखकर ही उसे जांन सकते है । 
कोई पूछे कि जीव कहां है ? उससे यही कहा जायंगा कि यह 


पूछने बाला ही तो जीव है । जीव है या नहीं है, इसे प्रकार का 
तके करने बाछा जीव दी हैं .. / “ 


सारांश यह हैं कि जीच॑ स्थिर है, इसे कंथन में जीब का 
चेतन्यगुण लेना चाहिएं। अर्थात्त्‌ यईं समं#कना' चाहिए कि जीव 


हे 


रा 


[२००६] स्थिर-असिधर-व्या ब्या, 


का चैतन्यगुण-कभी -नष्ट- नद्टी होता ।;जीब देव हो अथव्वा 
नारकी दो; तिय्च हो; या..मलुष्य हो, उसका चेतेन्य' गुण. वो 
कायम दी रहता है | किसी भी अवस्था में जीव अचेत्नं, नहीं 
हा सकता! जाब भृूतकाल से भी चतन था, वतसान से भा 
चंतंना हओर संसार को” सारी शक्ति संगठित: हो जांय तो भी 
बह अचेतंन नहीं होंगा। जीप के इस गुण की ही भगवान्‌ से जार 
देकरे 'बतलाया हैं । ही की 


प्रश्न द्ोता: हैँ -कि-जब उपयोग, चेतन्य या ज्ञान जीव का 
स्वरूप हैं. तो ,इस गुण को न्यूनता या. अधिकता क्यों. देश्की 
जाती है ? - बह किसी में. ज्यादा और , किसी में .कम क्यों दे ? 
इसका- उत्तर यह हैं कि अगर इस प्रकार की .कर्मी-वेशी नहों. 
तो जीव, जीव दी न रददे । विकास धर्म को अपत्ता इसका कूस- 
ज्यादा द्ोना भी गुण ही है ।. .एक <बाढक में इपयाग.तो होता 
हैं मगर बह बड़े आदमी. की तरह नहीं. समम़ता,.) जब इसका 
विकास द्वेता, हे. तो :डसके उपयोग का .भी विकास दोता- है ओर 
उपयाग का अगर पूण तवकांस हा जाय ता पहल का; बहा श्ा[लक 
अनन्त-झानवान्‌ भी ..हो . जाता दे-। उपयोग, का पूरी विकास 


: कंबली में दी पाया जाता हैं। अन्य जीवों कोः उन्के -द्वयापशम 


केः झनुसार उपयोग होता: है. इस क्षयोपशम भाव से त्ञायिक 
भाव-का भी पता:चल/जाता, है ।:अथोत्‌ यह समझो जा:स॒कता। 
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६ 
है कि जब च्योपरशमं भाव होता है हीं ज्ञॉयिक भाव भी हो ही 
सकता हूँ । बल्कि क्योपशम भाव. के *नीचे ही क्वायिक भाव 
दबा हुआह। की 
क्यापशम भाव से ज्ञायिक भाव का पता कैसे लग सकता . 
हैं, यद्द समभने के लिए एक उदाहरण लीजिये । आपने तीन सौं 
गुसी ओर पाँच सो गुनी मीठी शक्कर का द्वाना सुना द्वोगा । 
सुना ह-वह एक जमेन वेज्ञानिक की शोध हू । एक जगह एँजिन' 
आदि से निकाला हुआ छुड़ा करकट बहुत पड़ा था । उस वैज्ञा- 
निक ने सोचा--देखना चाहिये इस कचरे में भी कोई तत्त्व है 
या नहीं ? बह कचरा उठवाकर अपनी रसायनशाला में ले गया । 
. पढ़ डसकी जाँच करने छगा । उसकी जाँच का कार्य चल ही 
रदा था कि इतने में भोजन का समय हो गया और बंह भोजन 
करने चला गया। | | ह 
पाश्चात्य लोग समय के बहुत पाबंद हूँ । बढ पैसे की 
अपेक्षा सम्रय की कद्र ज्यादा कंरते हैं। आपका अगर एक पैसा: 
स्रो ज़ाय तो उसे ढूँढ़ने में आप शायद दो घंटे छगा दें। आप 
32008 


, दे नहीं सोचेगे कि इस एक पेसे के लिए मेरा' कितना समय 


खच हू रहा है । मगर पश्चिम के छोग समय के सामने पैसे को 
भी कुछ नहीं समभते। 


: दें, तो वह वैज्ञानिक भोजन करने बैठा । उसने जैसे 
पहला ग्रांस मुँह में रक्खा कि उसे मिंठोंस- मोलंस हुई | उसने - 


[९९०३7] +.. ; स्थिर-अंस्थिर-व्याख्या 
ओजन ब्रनानि वाले सें:पूंछा--क्या इस भोजन , में शक्कर डाली 
हैं? उसने मना:क्िया:।:तब. वैज्ञानिक ने . सोचा-शायद्‌-भेरे दी 
दाथ मे कुछ लगा हो: उसने अपने हाथ घोये ओर पफेर भोजन 
करने लगा । उसे. भोजन फ़िर भी मीठा,लगा -।. तब, उसने 
विचार किया-हो न- हो, -यद मिठास परीक्षण की.-जाने वाली 
वस्तु में से ही आइई-है। उसने कटपट भोजन किया ओर रसायन 
शाला में. जाकर: फिर अपनी खोज में लग गया । अन्त .सें उसने 
पहले साधारण शक्र से. तीन. सा  गुनी मीठी शक्कर निकाली 
आर फिर पांच सो गुनी सीठी । 


अगर कूड़ू .म शक्र का द्वाना बतल:या जाय ता कान 


सनिगा ? .सगर उस वेज्ञानिक से प्रयक्ष निकाल कर दिखला 


ह* पक कक पक 


दी। बाह्य दृष्टि से देखने पर कूड़ में. शकर नहीं दीखती, मगर 


ऊ 


शा 
2१5), 


वेज्ञानिक दृष्टि से: देखने पर दिखाई -दी । शक्कर उस कूड़े 


में विद्यमान थी. तभी 'डसमें से निकल्न सकी-। अन्यथा कहां 
आती _ प्न् हा 


यही. बात ज्ञानी कहते! हूँ: +डनका कहना: है किः जिस 

.. तरह विज्ञान द्वारा कूड़े-में शक्कर का.पता लगा, उसी-तरहं ज्षयोप 
. शममांव द्वारा क्षायिक भाव-का पता छगता'है.ै। प्राण दस माने 
: जतिड्लें, मगर संग्रद*रूप आख चार ही द:>इन्द्रियप्राण, चलाण, 
आयुष्यप्राण ओर आसोच्छवासप्रांण ।- यू प्रोण (आत्मा के 


औभंगवती छू [र०४-] 
असन्त प्रणि से “संबंधित: हैं।। यह आण समकाते है किदम 
क्षयोपशंभर्भाव में हैं ।जीव भले-दीः एंकेन्द्रिय दो, तवः भी उसमे 
यह चार प्राण तो रहते ही है। “क्ञायोपशमिक भांव कै-्यदं प्रॉण .. 
जॉयिक भाव का पता देते हैँं। अगर कोई स्ायिक भाव का यो 
ही देखनां चांद तो केस देख सकता है ? दां, जसे कूड़ें में शकर 
देक्षने के लिए रासायनिक क्रिया की आवश्यकता है, उसी प्रकार 


जिस किया द्वार ज्ञायिक भाव जानो जं संकेता है, चई क्रिया 


जीव जबतक ज्ञयोपशमभाव में विद्यमान है, तबंतक 
ज्ञानावरण कम के सद्॑ंयापंशंम के अनुसार ही ज्ञान की मात्रा 
- प्रकट होती हे । च्षुयोपेंशम कम द्वाता है तो ज्ञान भी कम होता 
है । क्षेयोपशम की अधिकता होने पर शान भी अधिक हो जांता 
हैं. । किन्तु जीव जब क्षायिंक भाव में श्रांता दे, तब बह अपने 
अंसली स्वरूप मे आ ज्ञातां है | उस समय सभी क्ायिक भाव 
वालों का शान समान दी होता हैं। उसमें न्‍्यूनाधिकंता नहीं 
देती । मगर ध्यान: रखना चाहिए कि शानीवरण .क्रमे:का क्षयो- 
पशस कितना. भी. क॒प्त क्‍यों: न हो: जाय; कुछ: न कुछः; रहता 
व्यचश्य:है। इंसी' कारण! उपयोग गुर ;निलःदै:। वही जीवःका 
लक्षण है ।'इस लक्षण से हो :जीवः:की पंदचान दोती है और 
इसी से जीव की नित्यता सिद्ध द्वोती हैं । 


[ २४०४ ] स्थिर-अस्थिर-वयांख्या 

यहां बालऔर पंडित कों शाश्व॑तः कंदने का कोरण यही है 
कि वे द्रव्य रूप द' ओर वालंपन तथा पंडितपन को अशोशवत कददने 
का कारण उनका पयोयथ रूप हाना हू । 4० 


जिसमे प्रतिक्षण उत्पाद, व्यय ओर ध्रोव्य हो। व द्वठग़ 
कहलाता हैँ । तत्वाथसूत्र-में-कद्दा हं--“उत्पाद- व्यय धोध्य, युक्त 
सत्‌ |” जो उत्पन्न भी हो, -विनष्ट भी हा. फिर भी ध्रव रहे वह , 
द्रव्य हैं । बाल ओर पंडित जीव द्रव्य रूप विवज्तित ह। उनमें 
बरालपन और पंडितपन पयोयों का उत्पाद आर विनाश द्वोता है । 
यह होने पर भी द्रब्य-बाल आर पंडित जीव-छवं दीं रहता है । 
उदादरण के ल्षिएं लाकिकफे बाछूक को लीजिए । वह जब तक कच्ची 
उम्र का हैं ओर समभझंदारं नहीं हैं, तब तक बालक कहलाता है, 
लेकिन जब पंद लिंखऊ$र हाशियार हो जाता है तब पंडित कहलाने 
लगता है। दूसरी तंरद से जो अंठारहू बष से कम आयु का दो उसे 
मसाबालिंग यानि बाल कहते है । इससे अधिक जम्रं दने पर बालिग 
यानी समंमदार कद्दा जोता हैं । व्याक्ति एक दीने पर भी उसकी 
पंयाय का पलटा द्।ता दे । उसको बॉलपनं-पर्याय का नोश हुआ 
पंडितपन या समभमदारपन पर्योय का उत्पाद हुआ आर द्रव्य 
#ूँप आत्म: धुज-जैसे का तैसां>हैं । अगेर पर्याय के साथ द्रव्य 
के: भी नाश माना जाय तो सेसार में 'काईः भी' वस्तु ' स्थिर नहीं 
रहेगी । मगर स्थिरता तो अनुभव सिद्ध है। आप अंपने कहते है 


विकडयों 


आमभगवरती खूब ....:. [ 3००६ |... 


एक दिन मैं बालक था, आज बूढ़ा या.जवान हो गया. हूँ। इस 


कार वाल्यावस्था त्याग: कर .बृद्धावस्था में आन वाला वह कांच 


है ! वह आत्मा है ६ | बालपन चला गया, मगर जा बाल था, 


चंद आत्मा ता हूँ हा । इसी कारण वबालकपन का. आरधर आर 
बाल का [खिर कहा है | 


० 


.. यहीं बात पंडित और पंडितपन के लिए भी सममनो चाहिए। हा 


४ ध्ज 


पंडित द्रब्ब है जो स्थिर है और पंडितपन' पचाय है और बह 


अख्थिर है । हद कक कक दम 


इस प्रश्नात्तर का सार यही है कि द्रव्य स्थिर है और प्यीय 
अस्थिर है । इस सिद्धान्त से हम छोगों को बडा सहारा मिलता 
है। छोग पयोय पत्नदन के संमय-द्रव्य को मानों रल जाते हे । 
इस कारण ऐसे समय में एक अरमदशा उत्पन्न हो जाती है। उस 
अम रुप दशा को मिटाने के लिए ही द्रब्य और .पयोय का ज्ञान 


भरन किया जा सकता है कि पयोय पलटती है तो सिद्ध- 
अवस्था भी पयोय है, अतएव वह भी पछटनी, चाहिए ।. अगर 
सिद्ध अवस्था नहीं पलटती है, डसे- ध्रव मानते हो तो पर्याय .प्रव 


[ २००७] स्थिर-अस्थिर-म्यासया 
ठद्दरवी है। इंसा प्रकार शांन, देशन और चारित्र भी पयोय है । 
इनका भी पलटा दोना चाहिये । ऐसा नहीं देता तो पयोय' को 
ध्रव कहना चाहिये । 

इस प्रश्न का उत्तर यह है कि सिद्ध में भी पर्योय !का 
परिवत्तेन द्वाता रहता है । मगर वह परिवतेन सिद्ध दशा के 
अनुकूल दी द्वोता दे। सिद्धों में पर्याय का परिवत्तेन किस 
प्रकार द्ोता हैं, यह बात समझने के लिये एक उदांहरुण- 
लीजिए। जैसे-मेरे दहथ की लकड़ी अभी दाहिने हाथ में है। 
सिद्ध भगवान्‌ अपने ज्ञान में उसे दाहिने हाथ में ही देख 
रहें हैं। लेकिन मेने यही लकड़ी बाएँ हाथ में लेली। तन 
वे भी अपने ज्ञान में यद्दी देखेंगे। इस प्रकार छुद्द द्रव्यों में जो 
पतिवत्तेन हो रहा है, वह सब सिद्धों के ज्ञानमें भी कलक रहा हैं 
ओर उसी अनुरूप शान में भी परिवर्तन द्वोता रहता हैं। अगर 
सिद्धा के ज्ञान में इस प्रकार का परिवंतेन न दी तो सिद्ध, जीष 
न रहकर अजीब हो जाएँ ; पदाथे में जो भी परिवततन होता है, 
वह उनके ज्ञान में भी हाता 'है । जैसे कांच के सामने जो भी 
दृश्य द्वोता दे, वद्दी कांच में दिखाई देता हैं और जब -जब दृश्य 
पलटता दे तब-तब उसका पलटना काच में भी दिखाई देता है । 
इसी प्रकार जो कुछ भी पलटता दे वह भगवान सिद्ध के ज्ञ,न 


रूपी काच में भी दिखाई देता हे । इस भांति सिद्ध की अवस्था 
, में परिवर्तन द्ोता है । 


अब । 


४६060: कह [२००5;) 


(अँम यह निश्चित हो.गया.: कि.. द्रव्य, .सर्देव स्थिर -है.। बह 
दमेशा. ज्यों का दयो.बना रहता -है.। मगर पयोय:का. परिवतैन-अति- 
घाण होता रहता है । इसी सिद्धान्त में स्याद्ाद का -सारा:सार . 
समा जाता हैं: |: अतएव :इस: सस्यक्र- प्रकार से: समझो ता 
आपका-कल्योरण! होगों:। ६ +80 ६ 8 8007 

' अगवा का यह छत्तर सुनकर: गोतम स्वासी ने कहा--- 
'सेंबमते ! सेवेसते !?अथोत्तदे प्रंभो आपको फर्मीनां संत है | 
है प्रभो! आपका बर्चन तथ्य है: 
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आह हक 7 हक. 2 मे 2 2 अप 50 डे इ 6. ३ हैं 
अथधम शतक _ दसवा उद्दशक 
० 0. हे हर 2 


हम 


न्‍ हर यू कबीर, 
- .. -. : विषय प्रवेश 5:5५ “7 


ओ्रीभगवती सूत्र के प्रथम शतेक का नोवाँ दद्देशक पूर्ण हुआ-। 


यहाँ दसवें उड्दंशक का आरम्भ किया जाता हे । नोवें डद्देशऋ 
की समाप्ति में गौतम स्वासी ने भगवान से “सेव भंते ! सेव भते !? * 


४ ह६ छीे र 


कहा था । वह कहन-के पश्चात्‌ वे [फर जायससए. अथात्‌ जात 


(ाऊ; 7। ( ॥279 रा कु 


सशय हुए | जातसरशाय दांत पर उनम प्ररन पछन का श्रद्धा 
४9 है, 


उत्पन्न हुई । अतर्व गातम स्वामी फिर प्रश्न पूछने के लिए तेयार 
हो गये । 


् न 
े ओगकजट़ ० बज्ल़्रा 2. पर | ही न न 
+ वन कान किक ने ।  द्ऋआ ४ ५2 महक 
अल 


' यह बात/पइलिग्ठी! कह्दी :जा' चुकी:दै पक? गौतम रवामी चार 

क्ञान के धनी पर केंवली न दोते हुए भी 'केंवल्ी के समान थे 

.फिर उनके मन में प्रश्न करने की/जो तरंग ओई,” उसका एक 
मात्र कारंणें यही दें कि वे दीन दयाल-आओरे परम कंरुशावान थे। 

इस लिए खुद-को शंका न होने पर भी ्न्होंने हमारे दि के 


आ्रीभगवंती सूत्र द [ ५०१० | 
लिए भगवान्‌ से प्रश्न किये है । गौतम स्वामी प्रत्येक तत्व पर 
भगवान्‌ के शान की सोहर लगवाना चाइते थे और भगवान्‌ के 
नाम पर ही उसे प्रसिद्ध करना चाइते थे | इसके, अतिरिक्त उस 
समय दाशनिक चची. भी खूब हुआ करती थीं। श्रतए्व जो भी . 
दाशनिक चचो दोती, गौतम स्वामी उसे भगवान्‌ के सम उप- 
स्थित कर देते और डस पर भगवान्‌ का निर्णय जान लेते थे। ... 
.  चंची से कभी घबराना नहीं चाहिए, न छुड्घ होना चाहिए। 
खगर कभी घत्रराहट या ज्ञोभ दो तों समझना चाहिए कि अमी 
मुझ में अपूणता: है । जब हमारे सामने भगवात्त का वाण 
विद्यमान दै तो बबराने की जरूरत दीं क़्या दे ९ ा 
भगवान्‌ के समय खूब दाशनिके चचो हुआ करती थी | 
सारा भारत उस सप्तय दांतक खाज मे ज्ञगा था। आध्यात्मक 
विषय के सामने इतिहास, भूगोल या आधुनिक पिश्ञान आदि 
सब विषय गोण हो गये थे। अनेक विद्वानों का ऐसा :कंथंन है 
कि भारत पहले आध्यात्मिकता की ओर ही अधिक (झुका हुआ 
था । अन्य विषयों की ओर उसका ध्यान बहुत केम था| गोतम' 


स्वामी के बार-बार प्रई॑न करेंने का-एक. कारण: तत्कालीन दाशेनिक 
चची भी- हो संकता है । * 


जस समय दाशानक और आधध्यात्मक च़चो को बहुलता 


थी, वह. समय कितने आनन्द का रहा देगा, जिस समय समाज; _ 


भें जसी भावना प्रबछ हाती है, उस समय :वेसा दी-साहिट्. भी 


[ २०११ ] | ॥ पौद्ूगक्षिक-चचों 
बनता है | युद्ध काड में गोला-बारूद का ही साहिय बनता हैं 
पेसे समय में शांति के साहित्य को कौन पूछता है १ . 
गौतम स्वासी,ने भगवान मद्दावीर को वन्दन नमस्कार किया 
आर फिर पूछने लगं-- बा अशी 
है मलपाठ-८ 
प्रदन--अन्नदालिया ये भंते । एवं आइ 
कखंति, जाव-एवं पंरुवेंति- एवं खलु चलमाएं 
अचालए, जाव निजरिजमाणे आंणाजएु ४ 
दो परंमाणुपोग्गला एगयओ न साहणीते । 
कम्हा दो परमाणुपागग्ला एगतता न साहणात / 
दोण्ह परमाणुपोग्गालाणुं नाथासणहकाए तम्हा . 
दा प्रमाएुपोग्गला एगयआओ न साहणात ! 
णिएं पंरमोणुपोग्गंला एगयओ सा- 
| हणति। कम्हा ताणण प्रभाणुपाग्गला एग- 
- यंद्यों सादशंते.? .तिगह परमाणुपास्गलाण 
ह अत्यि सिणेदकाए, तम्हा (तारेण परभारुपा- 


शरीभगवत्ी सूज ः [ १०१३ ] 
गला: एबं साहणोतिं। रेलभिज़्जमाणाः 


दुंह्ा वि, तिविहों वि: कंज्जतिं । दुंहाँ कहर: 
भाणा एगवओ दिवड्ढे परमाणपोग्यले भवइ, 
एगयओआ। वि दिवइहे परमाशपोगाले भवह । 
वह... कण्जमाणा - 'तेशणिण... परमाणपोशला 


भवाते.। एवं-जावन्चताहि॥!... | -.. 


पंच प्रस्माणुपा गाला;एगयओ साहएंति: 
साहाणत्ता:दुक्खत्ताए.कज्जांति। दुक्खे /वि.य णं 
से साप्तप्‌- सया-- सम्रिआं...उवचिजई.. ये अब- 
चिजइ ये! क्‍ 


पुवव: भासा: भासा -). - भापिजमाणी 
भासा अभ्ासा । आसा-समय वितिक़तंच णे 
भासिआ भासा ॥ 


जाता पुन्तर भासा:भासा। मासिज्जमांणी 
माता अभ्रासा.। भासासमयबितिकतंः चू-:णं 


*ँ 


[९०१३] पौजशानिक-नर्चा - 
भातिआ- आसा.।साः किट सासओमासा ? 
अभासझो:भांसा! अंभासओ-णः सा; भांसाः। 
तो-खल सहभासओ/भासा है ४7 | हू 
जाःसा. पुंच् किरिया देखा । कजर 
मांणी किरिंया अहुर्कंखा । किरिया समय-विति 
कंत च णे कडाकिरिया दुकक्‍्खा। कै 
. /जासा' पुत्ने किरिया दुक्खा । कज्ज- 
माणीः:किरिया अदुक्खा किरियासमयवितिकत 
चण:कड़ी:कि रिया दुक्खा:। सो; कि करएंओं 
दुकुखाः? भकरेणओ एं सा. दुकक्‍्खा। नो खलु 
सा करणओ  दबुखाः सेव वत्तज़ सिया.। 
अकिच्च दुबखं; अकुसे दुख, अकंजंज 
' म्राणकर्ड दुक्ख अकहु अकटड्ट पार्णमूअ-जीवं 
सत्ताःवेदर्णः वेदाति इति वत्तव्व पिया ॥'' 


. आीभ्ररधंती संतरे [२०१४ ] 


उत्तर-गोयमां ! जे ण॑ ते अन्नउत्यियों 
एवं: आईक्खीति, जोदविदएं। वेदेति  वर्च॑न्वं 
सिया। जे ते एवं आंसू, मिच्छों ते एवं 
शाहिसु । अह पृण गोयमा-! एवं आइवंखामे 
एवं खल चलमाणे चलिए; जाव-निंज्जारिज्ज- 
माणे निज्जिगणे]:5 55 73 6 | 


दो परमाणुपुरगला एगंयओ' साहँणोते । 
कंम्हा दो परमाणुपुगाला एगयओ। साहणत? 
दोण्ह परमाणुपोग्गलाणं. अत्यिः : सिशेहकाए 
तम्हा दो परमाणुपोरगला एंगयओ। साईणाति । 
ते भिज्जमाणा दुह्य कं्जाति; दुह्मःकण्जमाणा 
एगयणओ परमाणंपाग्गले, एगयेशो: परमाण- 
पोग्गले भवांति । । 


तारण परमाणुपाग्गला एगयआं साह- 
- णंते। कम्हा तारेण परमाणुफग्गछला एगयओ 


[ २०१६ | पौद गाकिक- चर्चा 


साहणंति ? तिरह :परमाएुपोरगलाएणु: अति 
सिणेहकीए, तम्हाः तिरिण .परमाणुपोग्गला 
एगयशो साइणत । ते .मिज्जमाणा दुहा वि, 
तिहा वि कज्जांति । दुह्मं कज्जमाणा एगयओओ 
परमाणुपोर्गल, एगयओ दुप एसिए खेँधे मेवति । 
तिहां कज्जमाणा तिरिणु- परमाणुपोरग्गला 
भरवेति । एवं जाव--चत्तारि । 

प॑ च परमाणुपोग्गला एगयओ साहणंते। 
एगयओ  साहणित्ता खधत्ताए कज्जाति । खधेवि 
य णे से असासए सया समिअं उवाचिज्जड य, 
अवविज्जइ य। 

पुथ्वि. भासा अभासा, भापिश्जमाणी 
भासा, भासासमयावत्िकंत वे ण॑ भासिआ 
भासां अभासा; सा कि भासओ भासा ? अभा 


' ओएं भासा | बो खलु सा अभासओं, भाषा. 


-भीमगक्षती खूज [२०१६ ] 
/.#पुष्चि 7 किरिया' अदुर्ंश्या । जेश मांस 
जहा भीसा तद्ा भाणिश्वत्वा । क़रिरियां वि 
जांवः*करणओ सा ठुक्खी खलु सा अकेरणंओ 
दुबखा, सेव वत्तव्व सिया हम 
किये दुबखं, फुर्स दुक़खं, कज्जमाणंकरर्ट 
दुबख कह कइ पाण-भूथे-जीव-संत्ता वेद॑ण 
वेदोति, इति वत्तव्व सिधात”:. ४. ४ 


. ससस्‍स्कृत-छायाउजण ... 

प्रइन--अन्य यूथिका भगवन्‌ ! एवंमारूुयान्ति, - याद्रत्‌ प्ररूप- 
यन्ति--'एत्र खछ चकमानम्‌ अचकितम, :्रावत्‌---निर्मीयमाणम 
अनिर्भीणम |! » हद ८ - : ८ हा. ८८ 


आप शक 
द्वों परमाणुपुद्गले। एकतो न संहन्येते । कृस्माद हो प्रर्माणु 
पुदूगला एकतो न संहन्येते ? द्ववो: परमाणुपुद्गंलूषो; नांरित स्नेह 


कायः, तस्मान्‌ 6॥ परमाणपुद्गछा-एकता न सहन्यतृ॥ 

अप: परमासुपुद्गढ़ा: एकता घहन्तत | कस्मातृ-त्य पृर्माओ 
पुदूगछा: एकतः सहन्यत £ त्रयाणा परमाणुपुद्गछानामु आरत स्नइ- 
फाय,, तत्तातू त्रयः परमाणुपुद्टछाः एकतः सहन्यन्ते | मिंयमाना 
क्रिता भोपे,. त्रेविधा अपि क्रियन्तें.। छ्विता क्रियमाणा एकती 


हम] 


( २०१७ ] पौद्गलिक-चर्चा 
हार्वः परमाणुपुद्रलो भवाति, एकतोडपि झा: परमाणुपुद्का मब॒ति । 
त्रिधाक्रियमाणा त्रयः परमाणुपुद्ठका। भवन्ति । एवं यावतु-चत्वारः । 
पञ्चपरमाणुपुद्गका एकतः संहन्यन्ते, संहत्य दुःखतया क्रियन्ते- 
दुःखर्माय च तत्‌ शाश्वत सदा समितम्र्‌ उपचीयते च, अपचीयते च | 
पूर्व भाणा भाषा | भाष्यमाणो भाषा अमाषा | भाषासमयब्यक्ति- 
ऋनताच भाषिता भाषा |. 


आओ 


या सा पूवे भाषा भाषा, साष्यमाणी भाषा अभाषा, सांषांछमय- 
व्यक्तिक्रान्ता व भाषजिता भाषा, सा कि भाषमाणस्य भाषा ? अंभाष- 
मायस्प सा भाषा | नो शक सा भाषत्ताणत्य भाषा | 

या सा पूबे क्रिया दुःखा क्रियमाणा क्रिया अदुःखा, क्रियासम- 
बन्यतिक्रान्तां च कृता क्रिया दुःखा | ; 

या सा पूर्व क्रिया दुःखा क्रियमाया क्रिया अदुःखा, क्रियासम- 
बब्धतिक्रान्ता च कृता किया दुःखा, सा कि करणतः दुःखा 
अकरणतो दुःखा £ अकरणतः सा दुःखा, नो खेल सा करणते 
दुःखा, तदेब वक्तव्य स्थात्‌॥... 

अक्वत्यं दुःखम, अस्पृश्य दुःख, अक्रियमाण कत॑ दुःखम्‌, 
अकृत्वा प्राश-मृत-नीब- सत्वा बेदर्ना वेदयान्ति; इत्ति वक्तव्य स्पातू | 
तत्‌ कथमेतत्‌ मगवन्‌ एवम £ ह 


अंक: बस 
चरण 


्ै 


श्रीभगचताी सूत्न [ २० ८ ] 


उत्त--गौतम यतूते अन्यतीर्थिका एवम्‌ आस्य न्ते, यावत्‌-. 
बेदनां वेदयन्ति इत्ति वक्‍तव्य॑ स्थातू, ये ते ण्ममाहुई, मिथ्या ते 
खमाहु: | श्र पुनगोंतम ! एबमाख्यामि-एवं खलु चलमागे चलितम, 
यावत्‌ निर्मयमाणं निर्माणम । 


दो परमाणुपुदगली एकतः संहन्यरे | कस्माद हो परमाणु- 
पुदुगला एकतः संहन्यन्ते ! हयों: ,परमाणुपुद्गलयो; अस्त स्नेहकाय), 
तस्मादू ड्री परमाणुपुद्गगकी एकतः संहन्येते | ती मिद्मानौं दिया 
भ्रियते || द्धर्धि। क्रियमाणों ण्कतः परमाणुपुद्‌गल: » रिकतः परमाणु 


९, 


पुदगक्की भर्वातिः । 


नह 

त्रयः परमाणुपुद्गका: एकतः संहन्यते | कस्मात्‌ त्रयः परमाणु- 
पुदूगला -एकतः सेहन्यन्ते ? त्रयाया परमाणुपुदूगलानाम्‌ आत्ति स्नेह 
कायः, तस्मातू त्रय परमाणुपुद्गका एकतः छेहन्यन्ते | ते मिधमाना 
द्विघाअपि, त्रिधा अपि क्रिपन्ते 4 द्विधा क्रियमाणा एकतः परपाणु: 
पुदूगकः, एकतः ढिप्रदेशिकः स्कन्धों भर्वाति । त्रिषा क्रियुमाणा: 
त्रयः परमांणुपुदूगछा भवन्ति | एवं यावतू-चत्वारः | 


पञ्च परमाणुपुद्गछा एकत: सहन्यन्त | एकत; छेहृत्य स्कन्व- 
तया क्रियन्ते। स्कन्घों अपि च स भज्ञाश्वतः, , घट्ठा समितम्‌ उप 


्‌र्‌ 


चीयते च अपचीयंते च | 


[२०१६ ] । ... फौदगलिक-चर्चा 
पूर्व भाषा अभाषा, साध्यमाणी भाषां भाषा, भाषासमंयव्यति 
क्रान्ता च भाषिता अभाषा | ह 


नी 


या,सा पूर्व भाषा अभाषा ।: भाष्यमाणी भाषा: आषीा, भाषा- 
तमयब्यतिक्रान्तां चे भाषिता भाषा अभाषा; सा कि भाषमाणस्प 
भाषा, भाषम्राणत्य अमाषमाणत्य भाषा ? भाषमाणस्य : भाषा, नो 
खलु ता अभाषमाणस्य भाषा | 


पूत्र क्रिया -अदुःखा, यथा साषा तथा भशणितव्धा | न्रीयाईा4 
यावत्‌ृ-करंणत:- सा दुःखा, नो खलठु ता अशरूरणती दुःखा। तदव 
वक्तव्य स्पातू ।.. « ह । 

कृत्य दुःख, स्पृ्थ दुःख, क्रियमाणक्॒तं दुःख, झला ऋृत्ा 


हि. 


- प्राण-भूत-जीव-सल्वा बेदर्ना वेदय॑न्ति, इति:वंक्तब्य स्पात |. ' 


शब्दा्थ--- 
प्रश्न-सगवन्‌ | अन्यताथी इस प्रकार कहते ह-याव प्‌ 
इस मकार प्ररूदणत करत ह ।क-जा चत्ष रहा है; बढ 
चचा ,नहां कहलाता आर यावत-जा ।नजरः रहा. है, वह 
निर्जोश नहें।. कहलाता !! ; 


दा - परमाणु पृद्गल एक साथ. नहां चोटते । दो 
परमाणु पृट्गल एक साथ क्या नहीं चाटते १ दो परमाजु 


8६ 


भ्रीमगवर्ता सूत्र २१०२० | 


७ आओ 


पुदगलों में चिकनापन नहीं है, इसलिए दो परमाणु पृदगल 
एक साथ नहीं चॉदते । 

'तीन परमाणु पुद्गल एक दूसरे से चोट जाते हैं । 
तीन पुदूगल परमाणु आपस में क्‍यों चौंदत हैं १ तीन 
परमाणु पृदगलों में चिकनापन होता है, इस कारण तीन 
परमाणु पृद्गल आपस में चोंटते हैं ? अमर तीन परमाणु 
पुदुगलें के भाग किये जाएँ तो दो भाग भी हो सकते हैं 
ओर तीन भाग सी हो सकते हें। अगर तीन परमाणु 
पुद्गलों के दो भाग किय जाए तो एक तरफ डेढ़ परमाणु 
होता है भोर दूसरी तरफ भी डेढ़ परमाणु हो जाता है । 
और यदि तान परमाणु पुदूगल के तीन माग किये जाएँ 
तो एक-एक करके तीन परमाणु अलग-अलग हो जाते 
हैं। इसी प्रकार यावत्‌ चार परमाणु पुदगलो के पिषय में 
समझना चाहिए / 


पांच परमांणु पुदूगल आपस में चौंट जाते हैं ओर 
दुःखरूप में-कमेरूप में-परिणत होते हैं । वह दुःख-कम- 
शाश्वत है ओर सदा सलीभांति उपचय को प्राप्त दाता है 
तथा अपचय को भाष हाता है।.. 


(२०२११ रे द । पौव॒गाजिक-चर्चा 
बोलन से पहले जो भाषा अथांत्‌ भाषा के पृदूगल 
कि 


हैं, वह भाषा है। बोलते समय को भाषा असाषा है ओर 
लने के बाद की भाषा; भाषा है।! - 


यह जो .( बालन से ) पहले का सवा, भाप हैं आर 

बोलते समय की भाषा, अम्ांपा है तथा ढोलन के बाद 

की भाषा, भाषा है, सो कया बोलत पएरुष को भांपा हैं या 

झनबोलते परुष को भांपरा है ! (उत्तर ) अनबोलतें पुरुष 
की वह भाषा है, बोलंते पुरुष को वह भाषा नहीं है। 


वह जो पूव की क्रिया हे, वह दुःखरूप है| बच्तेमान 
. से की जाती क्रिया दंःखरूप नहीं है ओर करने के समय 


० 


के बाद की-ऊंत-क्रियां भी दुःखरूप हे ।! 

5 वह जो पूषे की क्रिया है, व दुशझ का कारण है । 
की जाती हुई क्रिया दुःख का कारण नहीं हैं, और करने 
के समय के बाद की क्रिया दुःख का कारण है, तो बंध 
कया करने से दुःख का कारण है या नहीं करने से दुःख 
का कारण है £ (उत्तर) नहीं करने से. वह दशख का 
कारण ई, करते से -दुःख- का कारण नहीं है । ऐसा 


.. कहना चाहिएु। ४. 


श्रीध्रभवती खूतच *. [२०६३] 


अकृत्य दुःख है, अस्पृस्य दुःख है. और अक्रियमाण 
कृत दुःख है | उसे न करके प्राण, भूत, जीव ओर ' सत्य 
बेदना भोगते है,-ऐसा कहना चाहिए । 
श्री गौतम स्वामि पूछते हैं. कि-भगवन्‌ ! यह अन्य 
तीथिक का सत क्या इस प्रक्वरा ठीक हैं ! ह 
उत्तर-शोतम् ! यह भ्रन्य वीथिक जो कहते हैं-'वेदना 
ग॒ते हैं, ऐसा कहना चाहिए! उन्होंने यह जो कहा है, 
बह! मिथ्या क॒द्दा है । हे गौतम .! में ऐसा कहता हूँ 
'के जो चल रहा है वह 'चला' कहलाता है ओर यावत- 
जो निजर रहा है, वह निर्माण कहलाता है? 
“'दो परमाणा पुंदूगल आपस में चोंठ जाते हैं। दो 


/ 


छत ०. 
७ 


परमाणु पृद्गल आपस में चोंट जाते हैं, इसका क्‍या 
कारण है ? दो परमाणु पृद्गलों में चिकनापन है, इसलिए 
दो परमाणु पुदगल पररुपर चोंठ जाते हैं । उन दो परमाणु 
पुदगलों के दो भाग हो सकते हैं। अंगर दो परमाणु पुदू- 
गर्लो के दो भाग किये जाएँ तो एक तरफ़ एक परमाण॒ 
ओर एक तरफ एक परमाणा होता है। 

'तान परभाणु पुदशल परस्पर चोंट जाते हैं 
परमाणु पद्गल परस्पर किस कारण चौट जाते हैं | 


तीन 
कि तीन 


[३०२३] ; पोद्गालिक-चर्चा 


परमाणु पुदयलों में चिकनापन है, इस कारण तीन परमाणु 
पुदूगल्ञ परस्पर चौंट ज्ञातेहैं। उद तीन परमाणु पुद्मलों 
के दो भाग सी हो सकते हैं । तीन साग भी हो सकते हैं । 
दो भाग करने पर एक तरफू एक परमाणश और एक तरफ 
दो प्रदेश वाला एक स्कंध होता है। तीन भाग करने प्र 
एक एक करके गन परमाण हो जाते हैं। इसी प्रकार 
यावत्‌ चार परमांण पृदगल .में समंकना चाहिए ।? परन्त 
तीन परमाणा के डेड़-डेड़ नहीं हो सकते । 

'पांच परमाण पुदशल परस्पर में चोंट जाते हैं और 
परस्पर चोंढ कर एक स्कंध रूप बन जाते हैं। वह स्कंध 
अशाश्रत है ओर इसेशा उपचय पाता है तथा अपचय 
: पाता है, अर्थात्‌ वह बढ़ता भी है और घटता मीं है । 

'पहल की भाषा अभाषा है। बोलते समय की मापा, 
भाषा है ओर बोलने के बाद की भाषा भी अभाषा हैं ।! 

“वह जो पहले की भाषा अभापा है, बोलते समय 
की भाषा, भाषा है ओर बोलने के बाद की भाषा अभापा 
है, सो क्‍या बोलने वाले पुरुष की - भाषा है या अनबोलते 
पुरुष का भाषा हैं $ ( उत्तर ) वह बोलने वाले को भाषा हे, 

पह अनबोलते पुरुष की भाषा नहीं है 


व 


शै।भेगवर्ती सूखे [२०२४ । 


हर 


(करने से ) पदले की क्रिया दुःख का कारण नहीं। 
६, उसे भाष के समान दा समझना चाहिए, यावत्‌ बह 
क्रिया करन से दु!ख का कारण है, न करने से दुःख का. 
कारण नहीं है । ऐसा कद्दना चाहिए ।! ु 
कृत्य द+ख है, स्पृश्य द।ख है, क्रियमाणकृत दुख 
है| उसे कर-करंके प्राण, भूत, जीव ओर सत्व बेदना 
गेगत हैं। ऐसा कहना चादिए । 
दयाटर्यान--- 
भगवान्‌ को वन्दना और नमस्कार करके गोतम स्वामी ने 
प्रश्न किया--दे भगवन्‌ ! अन्यतीर्थी कहते है--' चलमा से 
अचलिए ।? उनका यह कथन. क्या सत्य है ! 
गे।तस स्वामी ने यह जो प्रश्न किया है, इसी प्रकार के 
कुल नो प्रश्न है। .उन्दों ने पदले-भी “चलमांणे चलिए? के 
विषय में प्रश्न किये थे । जो प्रश्न उन्होंने इंस सूत्र के प्रारंभ में . 
किये थे, वही इस शतक की समाप्ति और दंसपें उद्देशक के आरंभ 
में क्‍यों किये हैं ? इन प्रश्नों में ऐसा क्‍या महत्व है ९ 
' लही प्रंश्न दुसरी बार किया गया हैं, यह सोच कंर उसकी 
लपेक्ता करना उचित नहीं है । वास्तव में इन नो प्रश्नों में सारे 
जैनसिद्धान्त का समावेश हो जाता -हैं। जैन- धर्म प्रधानतः 
उत्थान, बल, दीये, पुरुषाथे और पराक्रम पर अवलंबित हैं।_ 


१4 


[२०२४ ] 0 पौद्गक्तिक-चर्चा. 


इन थ्ररुता महा का वशनत है | कई लोग कहत है :ऊस क्रस 


हर है 5 [] 


किये है; वेसे द्वी. भोगने पड़ते हैं.। लेकिन पुस्य. ओऔर.पाप बदल 
सकते हैं या नहीं... अगर बदल सकते है ता किस: प्रकार ९ यह 
बात इन नो भश्नों से मालूम हो जायगी.। इन प्रश्नों भ सार 
'संसारके सुधार का हिसाब बतछाया इ | दे ह 


नल मत 


.. गौतम स्वामी, ले भगवान्‌ से जो प्रश्त किया,; चंद; पाथना 
द्वारा ही किया।. इस से इमें समझ लेना चाहिए.कि हमे, अगर 
_ कोई तत्त्व. प्रदण करना है- तो . प्राथना ढ्वारा ही: अहणे करंना 

चाहिए हठ करने प्र कोई तत्त्व या सिद्धान्त हृदयंगम नहीं किया 
: ज्ञा सकता ! अगर आप प्राथेना द्वारा. तत्त्व भ्रदण करना सीख 
जायेंगे और गोतम.स्वामी की प्रश्न-करन का रीति को ध्यान, से 
. लेंगे तो फ़िर आपको 'किसी,और की खुशामद नहीं करना पड़ा । 
“आप स्वयं सब तस्‍्तवों के भत्नी भाँति ज्ञाता बन सकते है | 


शांख्र की बात सुनने की अपेक्षा सुनना कठिन है.। सुनाने 
का काम भाड़े का-सा...नहीं ; होना. चादवए, वरन्‌ सुत्तान- बाला 
' जो कुछ भी. सुना रहा ६, इसके - पालन- करन का. उत्तरदायित्व 
डस पर आए. दी जाता है.। सुनने वाला; सुनाने वाले की बाद का 
पालन करे या- ने: करें; सुनाने बोले को तो अपनी बात का पालन 
करना ही चाहिए । मनोरजन दा नाटक मे क्या कम हाता हू १ 
क्या इसमें ऐसा ऋरुण रस. नहीं ऋलकाया जाता कि. जिसे देख 


अीभगवंती सूले [ ५०२६ |] 
सुनकर रोना आने लगता हैं| कथा वीर रस के पेसे दृश्य नहीं 
दिखाये जाते कि जिन्हें देखेंकर कायरों का खून भी गे हो उठता 
है ? ऐसा होने पर भी साधु के उपदंश में आर नाटक में क्या 


अन्तर है ? यह बात अच्छी तरद्द समर्भ लेनी चाहिए । 


सूयगडांग सूत्र के ग्यारहर्व अध्ययन में भगवान्‌ ने कहा 
हैं--दें गोंतम ! मेरे बचन का उपदेश देने वाला कोन द्वों सकता 
है? भेरे बचंन बही सुना सकता हैं जो इन्द्रियों को और मन को 
जीतने बाला हो, आत्मा को संबरं' में रखता हो और जिसने 
हिंसा के प्रंबाह को कार्ट दिया हों, जो सत्य, अंस्तेयू तथां ब्रद्मचये 
व्य पालन करता हो, जो अपरिम्रदी हो-पास में-एक कोड़ी भी 
न रखता हो ओर जो आओखेज रहित हो । जो ऐसी द्ोगा बंदी 
भरंवान्‌ के वचन सुना सकता है | इन गुणों से सुंक्त पुरुष द्वी 
भेरे परिपूण और अंनुंपर्म धसे की व्योख्या करं सकेगा । 


मतरूव यह हैं कि आंचारनिष्ट त्यागी दी धमं का उपदेश 

सकता है ।-अंतएव धसं को उर्पदेशक बनने के लिए सब से 

- पहले दाग की आवश्यकता है'। लोग का बढ़ा महत्व है। चाहें 

दी हो या पुरुष दही, जिसमें द्याग' की शक्ति है, उसके सामने 

बड़ी से बड़ी शक्ति कुक जाती हैं । आज्ञ स्लिंयों में द्यांग की' 

_ चंद शक्ति कम है। इसीसे यदे कहा जाता है कि उस आदमी: 
के भाग्य अच्छे है, जिसके यहां लेडूंकी नहीं डुई । 


[र०ण्श७.]. टी पोद्शकिक-चचो 
ह 4] कर डे 


द्यागी के बचनों में भी अछोकिक शक्ति होती हूं। आपका 
सद्भाग्य है कि आपको भगवान्‌ मद्दावीर जैसे अनुए्म और 
आदरश टव्यागी महापुरुष के चचन सुनने का सुअवसर मिला हैं । 
इन्‍्दें ध्यान से सुनिये । इससे आप का कल्याण होगा । 


गौतम स्वामी ने भगवान से पश्न किया-अ्रभो ! चलमारे। 
अच्चालिए? कद्दना क़्या ठोक है ) इस प्रकार भगवान से रन्‍्हेंनि 
नी प्रश्न किये |: उनका विस्तार आगे.किया जायगा । मगर प्रदत्त 
इस प्रश्न का. निशेय दो “जाने से आंगेके : अश्चों का. निंशेय 
करना. सरल हो जाएगा। 

गौतम खामी के श्रश्त के उत्तर में भगवान ने कहा-ऐसा 
कहने वाले मिथ्या कहते दे। उन्हों ने तत्त का विचार नहीं क्रिया 
है। उन्हें ह्ान नहीं है । कै 

भगवान्त्‌-का यह, उत्तर सुनऋर. गोतस स्वामी कद्दते हैं--- 
एस कट्ने;वाले युक्ति भी देते-हैँ कि 'चलमाणे! बंत्तेसानः है 
ओर “चलिए! भूतकाल हैं.। जो क्रिया- कत्तेमान्न-में है, उसे 
भूतकालीन केसे कद्दा जा सकता है ९ 

“ चल्माणे चलिए? का अथ क्या. है, यह ससम छीजिए। 
एक आदमी यहां से बस्चई के लिए चला। वह अभी रल-में 
सवार भा नहीं हुमा है, कर को उसके लुय यहा कहा जायगा 
कि वह बस्थई गया । व्र्यवुह्वार. में -ऐेसा. ही कहा भी :जाता है। 


्रीभमव्तोी सूत्र [ २०३८ | 
इस पर से यह कंदा जा सकता है कि अभी बद बम्बई नहीं 


पहुंचा है, फिर भी उसके विषय “अम्बद गया! कहा जाय'तो 
यह कहना भूठ द्वेगा | लेकिन यदि जैन सिद्धान्त इस प्रश्न का 


वीक 


समाधान करने में समथे न दोता तो भगवान्‌ ऐसी प्ररूपणा 
कृदापि न करते । भगवान्‌ कहते हं- चलमांणे चलिए! । यानी 
जो काम दोने. लगा उसे 'हुआ? ऐसा कहना. चाहिए | ठीक 
इसी प्रकार जैसे बम्बई न पहुँचने पर भी वम्गदे जाने वाले 


बे 


के विषय में कहा जाता हे-“ बह बम्बद गया !.]. 


/ 


इस प्रश्नोत्तर की विवेचना यद्यपि पदले द्वो चुकी दे, 
का पे प्पी 


तथाषि उसे फिर दोहराने की. आवश्यकता है, क्योंकि मूल सूत्र 
में भी उसे दोहराया गया 'है। ह 


इस सिद्धान्त को समझने के लिये एक उदाहरण लीजिये।' 


कोई भी कपड़ा एक ही तार से पूरा नहीं बनता । 'उसे बुनने 


तप 


के लिये अनेक तारों को डालने की आवश्यकता देती है। लेकिन 


४ हि 


जब कपड़ा बुनना आरंभ हुआ-डसमे कुछ तार डाले कि डसे 
“बुना? कहा जा सकता है । 


किक प ५ 


' यही बात कमेसिद्धान्न के विषय में 'समभझनी चाहिये। 


कुछ कम अभी उरयावालिका में नहीं आये है, पर उदयावलिका 
में आन के लिये चलायमान हो गये हैं और सब. कमो को डद- 


यावालिका में आने के लिये अभी असंख्यात समय लगेगा-तब 


३. 


द्श्ब्श्ध ... अटल... पोद्गाकिक -चेंच 


' वे डदयावालिका में आएंगे । अंभी कुंछ ही केसे उदयावलिका -में. 
जप ०. 8. 


नि के लिये चलित हुएं ह ओर अभी बहुत से चलन को शेष 


[क किक 


लेकिन पदल समये में जो कर्म चलने लंगे, उन्हीं की अपेक्षा 
कमे को चला? कहाँ जा सकता है। 77 ४ दे 


ले न 


हि 34 थे 


बन 


इस विषय में अनेक तक-वितक हो सकते है। जो लोग 
केबल चंभ-चज्षु सें तत्त्व की पहचान करन वाले है, वास्तंब्रिकेता' 
' की नहीं जानते, वह वो इसे असत्य भी कह दें ता कोई आश्रय 
[क्षत्त 


. भूतंकाल एक केसे दो सकते दे ? अल 


. जन दंशन की यह मान्यता: है कि जहाँ समथ कारण हे 
<बह्ं काये की सिद्धि अवश्य है । अतदव अगर अंविनांभांबी 
ओर समंथे कारण है तों काये हुआ ही समझना चाहिये। 


जुलाहे ने कपड़ा बुनने के लिए अभी एक ही तार: डाला हे, 

मगर यह कपड़ा बुनने की क्रिया हुई या नहीं? यह क्रिया. काये 
- को सिद्ध करती हैं या नहीं. ? अगर इतनी किया:सेकाय.की सिद्धि, 
न-मानी जाय तो बह क्रिया निष्फल हुई माननी पड़ेगी लेकिन. 
बारतत्र में बह क्रिया निष्फल नहीं होती। डससे काये की सिद्धि: 
अवश्य हुई है । एक तार को बुनना अगर निष्फुल क्रिया हो तो हे 
दूसरा तार बुनना भी निरंथंक दी मानना दोगा। इसी प्रकारं तीसरे 
और चांथे तार को भी निष्फल “ने मानने का कोई कारण नहीं 


5] 


4] 


श्रीमगवती सूत्र (२७३० | 


रहेगा । ओर फिर अन्त से भी तो एक ही तार थुना जाता ह, 
फिर उसे भी निरधक क्या नहीं कहा जायगा ? पहले के सब तार 
अगर निरथथंक हए तो अन्त का पक ही तार क्यों साथक ईं ? 
पहले तार से अन्तिम तार में ऐसी कया विशेषता ई कि सब 
निरथेक ओर उसे साथक कहा जाय ? अन्तिम तंतु से राग और 
पहले के तमाम तंतुओं से द्वेष होने के सिधाय और कोई भी 
खास विशेषता नहीं हे । ह 
पक पक बूंद से पूरा घड़। नहीं भरा जा सकता, लेकिन 

भगवान्‌ कहते दं--घड़ा भरने के लिये घड़े में प[क्र बूंद पड़ा कि 

डसे भरा हुआ मानों | कदाचित्‌ यह कहा जाय कि अभी तो 

घड़ा स्क्षाकी है । उस भरा केसे साना जाय ? सगर इस प्रकार 

तो वह अतम बूंद तक खाली रहेगा और यदि अतिम बूंद से 

ही भरना मानते हो तो पहले के सब बूंद क्या निरधक हूँ ? अगर 

पहले के बूंद से घड़ें का भरना नहीं मानते तो आतम बूंद से ही भरा 

हुआ क्ष्यों मानते हो ? औतिम बूंद ही ऐसी कौस-सी अलोकिक 
शक्ति हैं कि बह घड़े को भर देती है ! अतएव काये का आरंभ 

हुआ कि उसे हुआ! सानना डचित है ।यही बात कमे के 

विषय सें भी -है । 


हा 


प्रश्न किया जा सकता हैं-आदमी झूभी बंबई. जाने के 
लिये निकला है । उसते बंबई फी ओर कुछ ही कदस रक्‍्से हैं 


 (इण०्ईै] ........ पोदूगलिक-चर्चा: 


और बह छांट भी सकता हैं। अनेक बार एसा होता है कि कहां 


20५ 


जाने को निकले पंरन्तु रास्ते में से ही वापस आ गये । ऐसी 


बल ० ला जन 


. ख्िति में कुंछ ही डग भरने से किसी को बंबई गया? कसे कही 


बे छा हे 


ज्ञा सकता हैं ? अगर एक ही - पर रखने से किसी को बंबह गया! 


हद प 


मान लिया जाय-तो और आगे कदम रखने की क्‍या अविश्यकता 


, 


' है ? बल्कि ऐसा उपदेश: देने से तो छाभ के बदले हानि दी 
होगी | काय कभी पूरा द्वी नही होया.। . . 

इस प्रश्न का उत्तरं यह है कि कोई आदमी जब वम्बई 
- ज्ोने के लिए निकला, तब उसेका इरादीं बम्बइ जान का दी था 
कि नहीं ! और इशंदा होने के. साथ काये का आरंभ होना 
मनोंगे यो नहीं ? न मानने पर. ते सारीं व्यवस्थां भेंगं हो जांती 
 हैं। फिर तो कोई यह भी नहीं कह संकेता कि “ आप बंम्बंई जांते 
हो तो इंसोंरा अमुक कार्य करते आनां।? जब बम्बई जाने का 
' इशदा दोतें ही काये का आरंभ होनों मान लिया जता है तो एक 


पैर रखने पर कोये हुआ कंयों नहीं माना जयिंगा ? अगर कोई 
बीच मे से लौट आंता है तो उसका इरादा बदली; परन्तु' पहले 


तो इंरादा थाही । बल्कि बम्बई पहुँचने से पहुल-पदछ अंगर उसे 

गया! ने मांना जाय तावफर “ रास्त मे से लॉटा ? ऐसे वयवहार 
केस है। सकता हैं ? जो गयएं नहीं उसे छोटा” कंस कंहो ज्ञा 
सकता हैं? जब उसे रास्ते में. से /लाटों ऋहते- है तो गया * भी 
कदम दी चौदिए । जब इसका इरादा बदल 


ब. अःन्‍च 
न 


एंगा तंब बह 


४ 


। ॥॒ 
आमगदती खतन्न [६०३२ | 
लछोट कर घर की ओर एक कदम बंढ़ाएंगा | कि घर गया! कह- 
लाएगा | लेकिन इरादा होते द्वी काय का प्रारंभ मान लिया 

दा न रे ९ कर का फेक, हि र्‌्‌ हि 
जायगा | और काय का प्रारंभ दोने के साथ ही काथ हुआ भी 


साना जायगा ! ऐसा मानने पर ही फिसी काय के लिए को जान 
बाली सब क्रियाएँ साथेक दो सकती 


उदाहरणाथ--सरसों के एक दाने में भी तेल रहंता है । 
अगर एक दाने में तेल न माना जायगा तो बहुत से दानों में भी 
कैसे माना जा सकता है ? लेकिन एक दाने में ते है, इसलिए 
कोई आदमी एक दाना लेकर ही उससे चिराग जलाने का काम 
लेना चादे तो केसे हो सकता है ? चिराग जलाले का काम तो 
तभी द्वोगा ज़ब बहुत-से दानों का तेल निकाला जायभा |-मान 
लीजिए, तेल निकालने के लिए उसे घानी में डाढा ।- उस पक 
दाने से घाली भर नहीं गई, फिर भी यदि उस एक दाने के पडले 
से घानी भरी, ऐसा न मानेंगे ते बहुत दाने डालने पर भी 
घानी भरी हुई नहीं मानी जायगा, बल्कि अंतिम घक दाने से 
ही भरी हुई मा।ननी पड़ेगी । लेकिन जब और तमाम दोनों - का 
डालना निरथेक छुआ तो उस पक दाने का ही ढालना साथेक 
केसे कहा जा सकता है ! अगर , पहले के तमाम दानें से- घाली- 
नहीं भरी ते अंतिस एक दाने से कैसे भरी १ उस आंतिम दाने सें- 
अन्य दाना का अपेक्षा क्या विशेषता थी ? दाने तो सभी एक-से 
है। प्रथम ओर अन्तिस होता तो सिर्फ संग्रेण की द्वी बात है। 


[ २०३३ | पौदूगाशिके-चर्चा 
इंस प्रश्नोत्तर को आशय यदू हूँ +कि कोये आरंभ हुआ 
कि बंद सिंद्ध हुआ ही सम को । किंसी- जीव की पहला शुरस्थान 
छूटा ओर दूसरा गुणस्थान प्राप्त हुआ कि उसे सिंद्धं हुआ 
समेभी । भगवान्‌ कुंहते है-वई मोक्ष गायों हुआ दी हैं | अशथोत्‌ 
उसने अबत्न तेके जो क्रिया की हे, बंद निष्फेक नहीं हुईं। बंहे 
मांचि के रूख से लगा हु । भ्रभवान के इस उसद्वान्त का हाफ 
में रत्न कर सदा आगे दी बढ़ते रइंना, पीछे नहीं दृटना ! 
फारसी :की एक कहावत है 
दी और -नामर्दी कदमे फासला:दारद -।: ० 
. अर्थात्‌-जो एक भी कद्श्न आते है बह मे साना जाता 
है ओर जो एक भी कदम. पीछे हैं, बह, नाम॒दे- समझा जाता है । 
इस बात का दृष्टि में रखकर एक भी कदम्न-आगे बंढ़ोंगे तो मुक्ति 
सिद्ध देगी । एक का कथन हे. कि जो:पैसे को नाश करेगा, बह 
रूपये का सी नाश करेगा। जो पैसा गँवाता हूँ बह रुपया भी 
गैबाएगां आरफिर दिवलिा भी निकाल देंगा। 

. कह सुनि' कहने लगते दं--- अमुक छोटी-खी बात में 
क्या घरा दे ?? लेकिन भगवांन ने कहा हैं". ' डर 
जैंये चीरे जय॑ चिट्टेंः जर्यमाते जय सए। 

/ “जय भुजता भांतता, पंवेकृम्म न बन्धई | 
'अंनय॑ चेरमांगी' य; :पाणमयाई दिंसई )- . 
- “बंघई' पाषये कर्म, त॑ं-ते है।ई कडये फू 


नर 


' झ्रीसगवर्ती सत्र [२०३४ | 


जैसे पैसे को नष्ट करने वाला गृहरथ रुपये को भी नष्ट 
कर डालता है, इसी प्रकार ईयो का ध्यान न रखने वाला साधु 
भाषा का भी ध्यान न रक्ज़गा और फिर वह संयम का दी नाश 
कर डालेगा । इस छिये भगंवान्‌ ने साधुओं से कहा है-सावधान 
रहो । सावधानी रखने पर और : ईयों समिति से चलने पर भी 
यदि जीव मर जायगा तो प्रमादरूपी पाप कम. का बन्ध नहीं 
होगा। इससे विपरीत इयो समिति. से-न चलने की अवस्था में 
चाहे कोई जीव न मरे तब भी पाप करें का बन्ध द्ोगा-। जो 
इंयो-भाषां का ध्यान रखता है, उसका संयम भी निर्मेल रहता 
है और वह अठांरदों पापों से बचा रह सकता है| अतएव यह 
सममभी केर असावंधान मत होओ कि मेंने अठारद पाप त्याग 
दिये हैं । जद प्रमाद का योग है वह्दें हिंसा हैं, जहेँ हिंसा है, 
वह्दों अन्प पाप कसे का बन्ध है । 


गृहस्थ लोग भी “यह तो साधारश-सी बात है । इस में 

पः कप श्शे १ कप हि जहा 0 जज प्पीक 

क्या पापनदोष है !! ऐसा कह करें धमं के विषय में शिथिल होते 
जाते हैं। धमं के विषय में थोड़ी-सी शिथिलता भी महान्‌ अथे- 
कारिणी द्ोती है। जैसे यह सोचना कि स्वयं बना कर, रोटी 
खाएँ तो क्‍या ओर सीधी द्वाटल में बनी हुई खाएँ तो क्‍या ? 
इसी प्रकार कपड़ा बना कर पहने तो क्या ओर मिल का पहने 
तो क्ष्या  खइर पहने तो क्ष्या और विज्ञायती पहले तो क्या ! 


हल 8 ह .... पौंदगलिक-चंचों 


एसी बातो का आप दछ्ोटी समझे कर उनकी ओर उपेक्षा करते 
हूँ किन्तु इससे पंरम्परा में महान्‌ अनथे: उत्पन्न दोते हैं। ... 
<... जन धम“अनेकान्तवादी: है..। :अत्तजप कभी और क 
सीधा खाना भी ठीक होता दे और-कभी तथा, किसी अवस्था में . 
सीघा-लेना-ओर-खाना भी -मद्दापाप का -कारण: दोता दे-। मगर 
मो. ने तो पक. बात; पकड़ रक्‍श्ली दे कि. सीधा -पदनने-कान में 
पाप: नहीं हे।ता. है ओर बनाकर खाने-पदनने: में पाप दोता दे । 
या सीधा पदनने-खाने में कम पाप होता दे और' बनाकर, खान 
पहनने में अ्रधिक पाप होता दे .। इस. प्रकार - सीधे. खानि-पह नने 


कर, 


के धोखे में आन- से. अनक प्रकार - की हानया दाता है आर 


5, 5६... पु 
है 


हुई हैं.। अतएव सीधे-के घोवि-में मत रहो. । आज में इस- विष्य 
पर कुछ कद्दता हूँ तो लोक टीका करते हैं, लेकिन - पइले.के महा: 
ः पुरुष क्या मेरी द्वी तरद नहीं कहते थे ? पहले तो मोरस शक्कर 
ओर बनोरसी शंकर का प्रश्न ही नहीं था -। लक़रिन पूज्य भ्री 
- आलालजी महाशज क्या यद उपदेश नहा. देते थे कि, मोरस 
शकर छोड़ो | अगर : तुमे नहीं छोड़े संकेते  तो-:कम् “से कम 
साधुओों को तो भ्रष्ट मत करो. ऐसा कंदकरं-वे क्या सुपान्रदान 


का निषेध करते थे? उन्हेंने सुपात्रदान की निषंध- नहीं किया 
: पकिन्तुअशुद्ध /बरतु के-दान का निेध किया थाट।ए ; ८ 


लोग यह नहीं ;सममंतें के -हमारी  असावर्धानी: से:धर्म 
' क्रिस ग्रकारे नष्ट: होता है. प्रत्मकः वस्तु में विवेक रखना आंबक 


नल 


भीसगवती सत्र ,. [ २०३६ ) 


का धर्म है। इस-विवेक़ को मत भूछो | जे। वस्तु सामने बनती 
है, उसके दिषये में तो आप देखकर भी जानकारी कर सकते 
हो, लेकिन छे।नबीने की जरूरत तो विशेषतः उसी वस्तु के लिए 
हूँ जो आपके सामने नहीं बनती है। अंपितु सीधी आती: । 
सामने ढलनें वाले रुपये की परखे की आवश्यकता नहीं रहंती। 
मर्गर सीध आंन वाले रुपये को बिना परख कोन चुंद्धिमान्‌ छेता, 
है? अंगेर उसे परख कर हीं लेते हो तो यह कहना केसे ठीक 

हो सकती द कि यह वस्तु तो सीधी ली हैं, यह केसे भी बत्ती 

हो । इससे हमें क्या मंतेलव | जो पाप करता है उसी को लगता 

है। हमे तो सीधी बनी-बनाई लेते है। इस धोखें में न रदो । 

किन्तु सीधी आइ वस्तु को भी जांच लो कि यह केसे बनी हैं. ? 

यही आवक का कत्तेज्य है, घम है । 


8. 8 


कई लोग प्रत्यक्ष आरंभ को ही देखते, है, लेकिन आरंभ 
देख-कर सीधा ख़ुनि, पहनने ओर स्वयं काम न करने से कितनी 
हानि-होती:दै और परम्परा से 'उसका परिशाम क्या होता -है, 
उस :चात का विचार नहीं करते। उंदाहरणाथे-एक आदमी. घर 
की चक्की का परिसा आटा,खाता है ओर दूसरा-ग्विरनी . का पपिसा 
सीधा आटा बाज़ार से ले आता है और उसेःखाताःद | अब 
विचार कीजिए कि किसे प्रकार का आटा खाने -में ज्यादा पाप 
है! सीधा लाने-खाने के समरधक तो कह देंगे' कि घर में; जक्ती 


क््< 


[२०३७].  / . . पोौदशनिकत्चचो: 


पिस! आटा; सीधा. लें आत्ते: में. और 


क्योंकि घर में पीसने के लिए आरंभ करता पड़ता: हैं और बाजारू 
आटा सीधा-मिल जाता है ।-इस. प्रकार लोग, आल्स्य में पड़ रहे 


हैं, लेकिन: वास्तव में घमम आनस्य में नहीं है। कद्रांचित कोई 
हवा 3505 $7 0६0 म 208: हम हो 200६ से, न ३ ४ ५९५, हे) ६ 

काम स्वयं न कर सके तब भी अपराध को अपराध तो सानो | 

अपराध को छिपाने के लिए सिद्धान्त को ही उंछटने का प्रयत्न 


है + 


' करना. ता डउाचत- नह सकता | ..- 


नो 85 फीड: जल 


गिरती के आटे से इतनी हानि हुई 


स् ह&। लेकिन 


लेकर कछ सोग- मेरी: निन्‍्दा 


: कि कुछ कही नहींजी सकता | में गिरनी के आटे का :निवेध 
है है 


तो पहले “के स्तेब्न बेते हुए हैं । घाट करीपर 


| 
 में'में गिरनी के आटे को निषेध “करता था + उसी समग्र एक 


है “ना “22: ३००० 


भाई ने भुंकसे केंद्र ++ आप जो कुछ केहतें- है, :संवेथा: सत्य हैं: । 
रे े 


0-+ पी 


: ब्क दिन में गिरती में आंटों पिंसेकॉन के किये गया: था <।:बहीं 


३ ९. 


- मैते-एक सछली बचने दाली/की देखा-!:मेन/उससे पूछा-तुम यहां 


३ 


'किस लिए आइ [हो 7: उससे उत्तर दिया--सम भी आठ, पिसवाने 


जे 


कप 


. आाइ/हूँ +बंहे जिस टोकरें में: मर्त्नलियां:बेचती है; इसी ट्ो इरे में 


० ४ 


हक 


. -अन्नाज़ लिया. और पिसवाने:के लिये जे आई -। अब पहले इसका 


अनाज-आऔर पफिर:मेरा अनाज पीसा- जात ते - मछली जाले 


श्रीभगवरती सूत्र ; [ २०ब्न८ | 


टोकरे के अनाज का कुछ अश मेरे आटे में आना स्वाभाविक दे । 
यह देखकर मुझे विश्वास है कि आप जो कुछ इस विषय में 
ऋहते है, वह सत्य ही दे । 
अब आप विचार करें कि ऐसे पापमय आजीविका करने 

वाले छोंगों के अनाज का और वे जिन चीजों से संसंग रखते द६, 
उन चीज़ों का संस्कार गिरनी में आटा पिसवाने पर आपके 
अनाज में आता होगा या नहीं ? ओर उसका छुछ प्रभाव होता 
होगा या नहीं ? मगर सीधी चीज के शोकीन इस बात का विचार 
नहीं करत-। गिरनी में पिसवाने से अनाज का सत्र जल जाता 
है, यद्‌ बात तो अलग है ही । गिरनी में से जो आटा निकलता 
है, बह जलता हुआ निकलता हैं। पहले ख्लियोँ कट्दा करती थीं 
और अब भी बहुत सी कद्टती हैं. कि डाकिन की नज़र लग 
जाती है | यह तो उनके मन का बहम दी हो सकता है, लेकिन 

मिरनी. तो सचमुच डाकिन द-जो अनाज का सत्व द्वी खींच लेती 

है आर जिसके काबू में आने पर आठा भी जलने लगता दै। 

गिरनी के आटे से रोग भी द्वोते हैं। अनेक डाक़्टर गिरनी 

के आठे को हानिप्रेद बतलाते हैं,, इस सब के उपर इस बात का 

भी विचार करना चाहिए कि गिरंनी के आटे के लिएं .कितना 

अआंधक आरम्म हाता है । उससे आग आर पानी का भद्दा-आरस्भ 

दाता है .। आप भगवान्‌ के 'चलमाणे चलिए” सिद्धांन्त को 
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मत भूलो और याद रक्‍्खों किज्ञो भी क्रिया की जाती द बह 
निरंथक नहीं जाती । 


अब दूसरा प्रश्न उदीरिज्जमाण उदीरिए' का है। जब फ्रिसी 
मकान का पाया खिसक जाता हैं तब उस पर टिका, हुआ सकान 
भी श्षिसक जाता है। इसी प्रकार जब 'चलमाणे चलिए? की जगह 
“चलमाणे अचलिए कहा तो 'उदीरीजमाणे अग॒ुदीरिए! कहना ही 
पड़ेगा । इसी प्रकार अन्य प्रश्नों के विषय में भी पेसा ही उलटा 
कहना होगा । छेकिन भगवान्‌ ने गौतम स्वामी से कद्ा--अन्यतीर्थी 
मिथ्या कहते हैं । 
यहां दूसरे प्रश्न की व्याख्या काने से पहल यह देख लेना 
उपयोगी होगा कि डदीरणा फ्िसे कद्दते है ? उदीरणा शब्द 
पारिभाषिक है.। इसका अंथ है-जो कम बहुत समय बाद उदय 
में आने वाले हैं, उन्हें थोड़े ही समय में आक्रषेण द्वारा उदय 
में ले आना । अथोव जो कम बहुत समयों में उदय में आ सकते 
हूँ, उन्हें अल्प समय मं ही उदय में ले आना ओर विपाक में ही 
भस्म कर देना उदीरणा दे । 


- कडाण कम्माण णु सावछ अत्थि ।! अथाोत्‌ किये कमा का 
फल भोगे बिना छुटकारा नहीं. होता, इस सिद्धान्त से डदीरणा 
के सिद्धान्त में कोई बाधा नहीं आती। इस सिद्धान्त का- विवेचन 


पहले किया जा चुका ई | कम को. उदीरणा न मानी जाय. तो 


पषमगबेती सू् [ ४०] 


घ_तेक्रिया का कोई मदत्व ही नदां रहंगा । साथ दा ।कैय के 


जज 


को इसी रूप में भोगना दी पढ़ता दो तो जीव को दिसा। मूठ. 


आदि का पाप भी नहीं लगना. जरादेएर । क्याके-एसा सानत से 


25 


जीव स्वतंत्र तो रहेगा. नहीं-ब्रह एकान्तत: कमरोंधीन हो जायगा । 
अतेएब बंद जो भी कुछ केरता हैं,-वद पू्रोपाजित कर्म क्रे- प्रभाव 
से ही. करता हैं । इसलिंए उसे, पाप लंही लगता, चाहिए :इसी- 
प्रकार से राजनीति.और घंमनीति.का द्ंड-भी:व्यथ होगा । किसी . 
को किसी “अपराध का दंड नहीं मिलना: चांदिए । इस. तरद 
उ्योंग वाद सिद्ध नहीं हेगा। इसी कारण शास्त्र में कहां; दैकि 
जद रण द्वारा कंस थोड़े ही समग्र:में उद्य में .लाया.जा सकता 
हैं। ऐसा मानने से डंचोग. वाद क्री सिद्धि. होती दे .।:अलबत्ता, 


# 5 ४५ .. 


एंसा करने के लिए विशिष्ठ अध्यव्साय की आ्आवश्यकता-द्वोती है । 
क्या कि -. - 


... मने एबं मनुष्याण। कारणों बन्ध मोक्षयों: । ... 
मन ही बंच और मोक्ष का प्रधान कारण हैे। ओर मंन 


ण््या:ः 
४० मी 


ही विशिष्ट अध्यवसाय द्वाते है । बचन और काय तो मं: के 
गुलाम हं। यों सब्ा स्वामी तो आत्मा हैं, परन्तु आत्मा का 


७, 


निकट सम्बन्ध मन से हैं और फर शेरर से 6 ।॥ अतएब पाप 
पुंण्यं का प्रधान करण मंन ही है| 5 तह हा 


[0 


_. प्रश्न किया जा संकर्ता है कि दाग के ४६ भागे है। उनमें 
“ ऊशीय स नहा करूगाः यह भी 'लाग का एक भग है। आगर:मन्न 
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के बिना कोई काम न हो :सकता हो तो, फिर क्राय से करने का 
त्याग किस काम का ठद्दरेंगा ? इस प्रईन का उत्तर यह है कि काय से 
पाप नहीं करूँगा! इस प्रकार का त्याग कोन करदाहे ? कोन यह कहता 
है कि काय से पाप नहीं करूँगा ? वास्तव में यह संकल्प मन द्वी करता 
हैं। फिर मन को भूलकर केवल काय को ही क्यों पकड़े बेठते हो ९ 
लोग इस भ्रम में हैं कि हमने काय से त्याग दिया सो बस, पाप 
से मुक्त हो गये--अब हमें पाप नहीं लगेगा । लेकिन इस प्रकार 
की दृठ बुद्धि तत्त्व ज्ञान की प्रापि में बाधक दोती है । अतण्य 


इठ मत पकड़ो, किन्तु तत्त्व की समझो और बाद्धि को जिकसित 
दोने का अवसर दो। ऐसा करने पर कभी न कभी ज्ञान भी द्वोगा । 

मन अपनी प्रवृति तीन प्रकार से करता है--स्वये करते 
रूप, कराते रूप और अनुमोदन करते रूप । काय से करने का 
त्याग होने पर उस तरफ की मन की प्रवृत्ति रूक जाती है, लेकिन 
कराने और अनुमोदन करने की प्रवृत्ति: नहीं .रूकती । अगर 
कुंशने ओर अनुमोदन करने की प्रंव्रात्ति भी रूके जातीदो तो 
करने, कराने ओर अनुमोदन करने की--तीनों ही का त्यांग होगा । 


रा क कं 


अतएव यह ठीक है कि त्याग के ४६ भंग बतलाये हैं, लेकिन मन 


' का उनके साथ क्या सम्बन्ध है, इस बात का बिचार करता 
आवश्यक है। भगवान्‌ ने क्षानपू्वेक की. जाने वाली क्रिया की 


ज्रीमगवर्ता सच ह ह "[३०४२-] 


ही प्रशंसा की हैं। अज्ञीनपूर्वक होने वाली क्रिया की प्रशंसा 
नदीकीदक ० अल जगजीत र्प 


..... वादय येह है कि मन के छुरे अध्यवसाय से हा कम-बंध हा 
होता है। यदि मन को प्रंदात्ति अंथात्‌ मन के बुरे अध्यवंसाय. 
बदलते न.हों तो सदा अशुभ केस कां ही बंच हांगा । कभी शुभ 
कम बंयेंगे नहीं। छफिन मन की प्रंतात्ति कभी शुभ होती है, कभी. 
अशुभ दोती है। जब शुभ हो।ती है तबं शुभ कम का बंध होता 
है ओर जब अशुभ द्वाती हैं तब अशुभ कम का बंध-होता दे । 
इसे प्रकार मन जब अपन अध्यंवसाय को बदलता है, अच्छे 
ओर विशिष्ट. अंध्यवंसाय करता है, तंब वह अशुभ कम की 
भी बंदेले देता है तथा पहले-बांधेःहुँए :अंशुभ कर्मा को आकर्षण 
/ “द्वासःउदयावलिका में छाकर प्रदेश-में; ही -भोग:लेता: है. 


शाक्ष का येंह केथेन ठोक :ही-है फिटबिना भाोगे.क 
4 4 


: ऋछूटते;। वास्तव में बांधे हुए फेमे- भोगने:प्रडुते:द्वी: हैं;; लेकि 


:दो तरह-से -भोगे “जाते ईं-विपाक. से ओर - प्रदेश 


: ॥ 


का 


प्रदेश से मोगे.जाने कम की वेदनां प्रत्यक्ष, मालूम नहीं होती । 


हा 
क्ंप्द 


ह और इस भअकार शास्त्र का यह कथन सत्य ही है आह 


(२०४७३ | ह पौदगालिक-चच 


हि 


बहुत समय में भोग जाने चालि कमे की तप आदि अनुष्ठान 
से श्रोड़े दी समय्...में, उदय-आर्वीलिका 
दी:उदीरणा ,कद्दते हैं। बेदना तो इसमें भी. डती है, लॉकेन बद्द 


६ 
ड़ 4 ह 


-उसी, प्रकार. मालूम नहीं द्वेती, जिस प्रकार .कलोरोफाम .सुँघाकर 
आपरेशन करने से बेदना प्रत्यक्ष ' मालूम नहीं दोती। कई लोग 
समभते. है कि कलोरेफार्म सुघाकर ऑपरेशन करने से बेदना नहीं 
दै।ती, भगर .यह ख़याल.ठीक नहीं हैँ | वंदना तो उस समय भा 
दोती है ।,इसी अकार ज्ञानियों का कथन है कि विपाक से बेदना 


४5५ 8 


न होने पर भी प्रदेश से बेदना होती दे.। किसी को ज्यादा ओर 


््े 


असद्य आघात , लगता हैं तव बह ,मूर्लित हो जाता दै । भूजित 

देने .पर बेदता नहीं हुई, यद बात नहीं हैं । डस समय आधक 

बेदना देती है, सगर वह. विपाक रूप में नहीं दीखती, किन्तु 

प्रदेश: रूप से :द्वोती है..। “इसी. भ्रकार. किये हुए-जो. कम, विपांक 
>>. ऑई 


-से. नहीं. भोगे जाते, वे भी. प्रदेश ,से. भोगे जति हैं आओर उनकी 


करण # 


'खींचकर ले आने को 


॒ 


यह 


बेदना विपाक से: नहीं. दीखतीं, फिर भी वह प्रदेश से तो है ही.। 
हे कौ ि $«& ० 
, उस प्रदेश-पेदना .को:हस लोग नहीं जानते, -मगर ज्ञानी जा 


हैं । किस- प्रकार बेदना दो रद्दी है, इस बात को थे भलीभाति 


कक है ७. 


ड़ 


5 
| 


4९ 


देखते ६ । आप नेंद्दी देखते, इस कारण बेदना त्दीं.. हुई, ऐसा 


नहीं कद्दा जा सकता । कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आप जानते 
: हुए भी नहीं देख सकेत | जैंसे-आप जो दूध पीते हैं, उसका 


कै ५ 


श्रीमगवर्ती सतत . [२०४४ ) 
रस-भाग शंगर में: रह जाता है ओर मलभांग बाहर निकल जाता है। 
जो रसभाग शरीर में रहा वह रंक्व-मांस आंदि के रूपमें पंरिणत .. 
होता है । उसका परिणसन किस अकारं होता है; यह आप नहीं 
देखते, लेकिन जानते हैं फि परिशमन होता है। आपने जो दूध _ 
पिया, घह सफेद था । पर उसके रसभागं से जो रक्त बंनां वह लाल 
हुआ ओर जो--जो कुछ बना वह 'भैन्न-भिन्न रंग का हुआ। 
उसको इस प्रकार द्योना तो आप जानते हूँ, लेकिन किस: तरह - .. 
हुआ, यह आप नहीं देखते । भलें ही आप इसे ने जाने, मगर. 
ज्ञानी तो सभी कुछ जानते-देखते हैँ कि किस प्रकार क्‍यों हो 
रहा है। इंसी प्ंकार किये हुए कस का फल प्रदेश सें किस. तरह 
'ओगा, इस बात को हम लोग नहीं जानते, लेकिन ज्ञानी तो जानते . ह 
ही | हानी पुरुषों से कोई बांत छिपी हुई नहीं है । हम मंन 
के अध्यवसाय से किस प्रकार कमे बांधते है और .रन्हें किस | |] 
प्रकार भोगते है, यह सब ज्ञोसी जानते है, यह समझ कर पाप हु 
से सदा डरना चाहिए आर कभी कोई पाप हो जांय तो उसके 
लिए अंन्तःफरण से * मिंच्छामि दुकह ? देकर पश्थात्ताप करना 


चाहिप। ऐसा करने से पाप का लाश होता है ओर आत्मा 
पविन्न बनता है।.. .. |/| ४८ 


चं के द्वारा. दी हुई दवा पेट में पहुँच कर किस तरह रोग 
भिंदादी है, यह आप. नहीं देखते फिर सी पैथ पर विश्वास करके 


[२०४५ ) . चौदगलिक-चर्चा - 
डसकी दवा लेते हैं और उससे लाभ . मी: पहुंचता है ।. इसी 
प्रकार भगवान्‌ महाचिद्य ने हम लोगों का भव-रोग मिटाने के लिये 
' जो दवा वतलाई है;.उसे पर भी विश्वास करके. उसे अददण करो 
तो आपका भव-रोंग सष्ट होगा: उसमें: अपनी चुद्धि लड़ाने से 
ही काम नहीं चलेगा । विश्वास करो"। बिना विश्वास किये वेद्य 
की दवा भी काम: नहीं कस्ती तो मंगवान्‌ कीः दवा” कैसे: कास 
करेंगी ?े अतपव भगवान ने जो कुछ कहा हूँ; उस. पर विश्वास. 
करके उसे धारण करो । 


. , . संतलब यह दे कि कंसे को उसकी नियत अथाधि से पूर्व 
ही खींच छाने को उदीरंशों कं्टेत है । अगर उदीरणा तत्तंन * 
' माना जायगीा तो मुक्ति भी नहीं हो सकती ? क्योंकि पुराने केसे 

उदय में आंति जाएंगे और नये कम, बँघते -जाएँगे। इस प्रकार 
- कम कीं स्खला टूटनां कठिन हो जायगा | ओर: जंब तक- केसे 
की स्ंटखलोा नहीं ट्रंटवी तबं तक मुंकि होना असंभव हैं.। इंसालिए 

किस गुण स्थान में कैसे कम नष्ट किये जासकतें हैं, इस बात 
को संगम कर यह मानो कि बंहुंत-संमय में भोगे जासंकने वाले 

केमे प्रदेश में लाये जाकर मंन के विशिष्ट अध्यंवंसाय द्वारा नष्ट 

भी किये जा सकते हैं और ऐसा करना अपने हाथ में है। 


,_ कई लोग कईते इ-नजेतना आंयुष्य . छाये है,ः उतना: ही 
_भोगेंगे-उसमें न्यूंनता या अधिकता केसे हो :सकंती: है ?: -लकि 


श्रीभगवती सूत्र ०... [२०४६] 


आयुष्य-भी के. है या नहीं और, उसकी भी : ददीरणा हो सकती 
है या नहीं इस घात पर बिचार्‌.करो।......... .. :: 


'थह बात ठकिः है कि -अयुष्य जितना बाधा है, : उतना 
भोगनां ही होते हैं; लेकिन जेसे: बेहुंतः काल में भोग जाः सकने _ 
बालि/कमे उद्दीरणा:द्वारा थोड़े ही. समय, में. उदय: में: लाये जा - 
सकते हैं; दंसीः तरंद बहुत:समय तक भोगा -जा सकते वाला 
आयुष्य थोड़े, समय सें- भी सोगा-जा सकता:हैं.। प्रंथों में. :यहां 
: तक कद्दा है कि करोड़ पूष का आयुष्य भी: अन्तमुहूत्ते में भीगा, 

ज्ञा सकता हैं। अगर जितने समय,का आयुष्य बाँधा दे, उससे 
: कम न हो तो फिर करोड़ पूबे का आयुक्य अन्‍्तमुंहूत्त में. कैसे 


कह पक 5० 


गगा:जा सकता दे ९ 


: 5 अश्न हो सकताःह-भुज्यमानः आयु के अन्तिम: तीसरे भार 
'मेंआंगे का:आयुर्य बंधता है ।: अगर किसी: का :आयुष्य ६६ . 
'अषे का बंधा:हुआ:ह तो छथांसट-(६६)-वर्षे.के बादः नये-आयुष्य 
का बंध देगा... “इस प्रंकोर :करोड़ पूरे: काः दो::साग्र.-आयुष्य 
ओगना. तो .आवंश्यक ठहरा-।. मगर यहां हैं कि करोड़ :पूर्व का 
धआ्ायुष्य:भी .अन्तमुहत्ते. में भोगा:जा सकता. है-। -यह-कैसे ठीक 
हो सकता है १ तीसरे भाग में आयुष्य बंधता है, -इसलिए 
निन्‍न्‍यान॒वे वर्षा सें से छथासट वंषे तक तो जीवित- रदना ही . 
दोगा, क्योंकि, नया आयुष्य बँघे बिना मृत्यु नदी दे।ती, आगे 


[ २०४७ ] पौद्गलिक-चचो 
'अले ही गड़बड़े हो जाय । इसी ग्रेकार करोंड़ पूने की आयु हो 


भी दो तिद्दांइ जीचित रहना अनिवांये ६ । ऐसी दंशा में 
अन्तंमेहूत्ते में आयु केसे भोगा जो सकता है। 


हे है 


इसका उत्तर यह हे कि--शाख्त्र में यद्द तो कह्दा नहीं है। 


बिक 3 प 


बंध हुए आयुष्य के तासरे भाग में नवीन आयु का बंध हॉते 
या संकुचित आयु के दीसरे भाग में: इसलिए य्रद्ट क्‍यों नहीं 
माना. जा सकता कि आयु का उपक्रम 'होने पर संकुचितं आयु 
के तीसरे भाग में नवीन आयु करा ब्ँध होता है। यही, सानना 
डचित, भी. है । जम पट दा हे 


व्स 


3) ' 


5 


पा 


जल 
५ 3. 


' एक प्रश्न यदह् भा हा सकता हु ;र्क, अगर-बंधा हुआ 


+ 
छा 


- आयुधष्य-भी उपक्रम. से क्षाश हा सकता हू ताकत का ज्ञाशा आर 


अकृत का आगमन्त दहोगा-। अथात्‌ किये कम का फूल नहीं मिला 
यह कृतनाश हुआ-और नहीं किये -कर्म का फल भोगना .पड़ा 
यह अकृत का आगमन हुआ । पेसा मानने पर तो किये हुए 


४७ 


सुकृंत का भी नाश हो जायगा । लेकिन शास्त्र कहते हैं कि ऐसा 
हीं हैं। आंयुष्य कमे को उपक्रम किस प्रकारे द्वाता हैं, इस बात 
की समभाने के लिये एक उदाहरण दिया जाता दे । एंक लम्बी 
रस्सी अगर एक सिरे से जलाई जाय तो डसके जलने में बहुत 


समय छगेगा | लेकिन उसी रस्सी को अगर ग़ोलमोल करके 


कप 


' जलाया जाय तो जल्दी ही जछू जायगी । दोनों: तरह ,से रस्सी 


ओऔमभमगवती सूत्र ह [२०४८ | 


जलती. है, छेकिन एक तरह से दर में आर दूसरी तरद से जल्‍द 
ज़लती-है |: यदी बात' आयुकूम के संबंध में समभना चाहिए । 
 दक तो क्रम से आयुकरम भोगा ज्ञाता' है और एक डपक्रम से 
भोगा जाता-है । जो उपक्रम से ओगा जाता है, बद उदीरणा 
द्वारा जल्दी ही भोग लिया जाता हैं । 


इंस संनंध में दीपक के तेल का उदाहरण पहले दिया जा 
चुको दे-ओर इस विषय का विवेचन भी किया. जा चुका. हैं-। 
'उसे फिर दुदरराना अनावश्यक है। . + 7: ४ 
तीसरा प्रश्न बेइज्जमाणे बेइदः है । इस जिष्य सें अन्य 
दशेन वालों का कथन यह दै कि जो कमे वेदन किये जा रहे हैं, 
“बह सब अभी वेदन नहीं किये शर्य -ह | उनके बेंदन होने में 
अभी घहुत संमय बाकी है । अतएंव वेदे जाने वाले कर्मों को बेदे 
नहीं कहना चाहिए, बल्कि नहीं बंदे कहना चाहिए ।. - ह 


गोतम स्वामी ने पूछा-भगवन्‌ ! क्‍या अन्यतीर्थिकों का 
यह कृदना सत्य दे ? इसके उत्तर में भगवान्‌ ने कहा-ऐसा 
कहने वाले मिथ्या कहते हैं।... जिन कर्मों का -बेद्न: होने लगा, 
उन्हें “बेंदे! कहना चाहिए । रा 


| 


इस चर्चा पर प्रकाश डालने - से पंदेक्ते यह. देन: छेना 
चाहिये. कि बदन झरने का:अथे क्या है ?-इस “विषय में टीका- 


हि ॥ .... पौदूंगलिक-चंचों 
कार: कहते ह-+कम के भोग को बंदनां कृत ६ । कम का 
ऑगना प्रदेशया विपोर्के से दोतों हे । जब कमे हम अबाधा कॉल 
समाप्त दोःजाता हैं: तंवं कम फर्ले देने लगते है । .के का फले 


देनां ही कमे की वेदना है।.... ला महा 


हे 
[क 


हा दे 


0 8 ४ 
हक 


के कक जुआ 
7६ 


१705१ * है 
है इक (८8 


केस चंधते ही फल नहीं देने. लगते | बे एक नियत समय, - 
; 2 ४8 कहाआी आन ई कर 


पर दी फंल दिया करते हूं । भग पीते हा नशा नहीं चढ़ जाता, हे 


४ ० हैँ ४ ॥75 ४ 2 


मगर एक अंबाधि पर ही नशा चढ़ता* हैं. इसी, प्रकार कम भा . 
अपनी अर्वाध आने पर अंपना असर दिखलाते .ह। जब तक. 
_ अंबोधि नहीं आती) तंब तक कर्म अं>यक्त रदते दे अर्थात. सत्ता _ 
में पड़े रहते हैं । जेस बचपन, में खाई हुई. कई: हाड़ दवाई, 


जवीनी या बुढ़पिं में फल देती दे । चढ्ध दवा. तब तक कहां पड़ी .. 
रहती है १.दवा खाने के बाद उल्दी भी हुई दागी आर दस्त दा | 
प्राय: अतिदिन द्वोता ही! है-। फिरें भी देवी की अर्सेरे नहीं जाता । 
बहुत: दिनों/संक दबा केपुदेशंल /अँब्यंक्ते रहकर आखिर अर्वाधि 
आने पर उदय में आंते हैं और जब उदय में आते ६, तब व्यके 
दवीते- हैं: ।:इंसी प्रकार कमेपु्दशल/ अवधि :आने से प्ले तेंक तो 
अबव्यक्त-रदते. हैं, लेकिन अवधि:आते:हीःःडदय : में: आकर डँयक्ते 
हो जाते-ह-।:जब तक: अब्यक्त-रहतः हू तब: तकः कर्म सालूंम नहा 
: हीति। जब-डद॒यःमें: आंते-हैं तब'र्डनकी बेदता द्ातीं ईःआर बेहद 
मालूंस:द्वोते हैं :। ले कम 


कर 
हि 


श्रीभगवती सब्र -- ह [२०४६]. 


. , उदय में आये कम की बेदना: असंख्यात समयों में समाप्र- | 
देती हैं । असंख्य समयों का पेटा बहुत बड़ा. है, फिर. भी पहले. - 
समय सें जिन कर्मो की बेदना दोने छगा, उनकी अपेक्तां उन्हे. 

बेदे ” कहना चाहिये। 7535, 


अन्यतीथी समझते हैं कि बत्तेमान काल को भूत काल में 
ले जाया जा रहां दै और ऐसा हो नहीं सकता । इसी कारण बह 
कहते हूं कि कमे के वेदेन करते समय सब करे बेदे नहीं गये हैं, । 
इसलिए उन्हें “ नहीं बेदे ” कददनां चाहिए । लेकिन उनका यह. 
कथन ठीक नहीं है । कर्म पदले समय में जब नेदे जाने लो कि. 
उन्हें * बेदें ! मानना. चादिये । ऐसा. न. मानने पर तब तक 
क्री बेदना निरथंक दे जायगी और के अन्त तक नहीं 
दीरहगे। . ४ कि 
गोतम स्वामी का चौथा अरन है---पहद्दिज्ञमारे पद्ैणे:९ 
जीव-अदेशों से कर्मों का पतित-दोना .* पद्दीण या प्रद्दीन - होना 
कहलाता है.। हा 5 आप । का 
अरन हो सकता. है कि इसे निजेराः में ही सम्मिलित - 
क्यों नहीं किया ९:इस प्रश्न का समाधान अथे किया जायगा) : 
यहां सिर्फ़ यही. समझ लेने की आवरश्यंक्रता हैं कि आत्मा के * 
भरदेशोंसे कर्मों का गिर जाना पहांण : हांता है ।: जैसे-किसी ने: 
अपने शरीर पर चन्दन का या किसी अशुर्चे पदार्थ की लेप किया 


[रब्श]). |...“ पोद्गालिक -चर्चा _ 


ओर फिर शरीर की दिला कर उसे गिरा दिया । इसी प्रकार 


' कंसों के अशभ या अशुभ पुदगलों का आत्मंप्रदेश से गिराने का 
नाम 'पहीण? करना हैं.। | 
्‌े 


पॉचवॉँ - प्रश्न हे>'छिज्जमाण दिन्रे (१! जो कमे. बहुत 
समय में छिंदले चाले हैं उन्हें अपवत्तेनां: करण द्वारा थोड़े ही 
काल में. छेद डालना छिन्न करना कहलाता दे | कम: के विषय 
में ऐसी बात नहीं ६ कि जिस तरह बांधे. हैँ 'उंसी तरह भागने ' 
पढ़ेंगे । किन्तु प्रयन्न विशेष से उन्हें थोड़े-हीं कांछ में छेदा जा 
सकता हैं। जैसे बहुत दिनों में मिटने वाला रोध दवा से थोड़े 
द्वी दिनों में मिट जादा है, इसी तरह कोड़ा-कोडी सागरोपम 
के कमे भी अन्तमुहत्ते में छेदे जा सकते दे । कम. जिस तरह . 
बांघें हैं, उसी तर भोगने पड़ते दंगे तो भगवान्‌ यह कथन .. 
-क्यों करते ? | 2 

कमे को छेंदने में असंख्यांत समय लहते हैं | लेकिन प्रथम 


कल कि 


समय में जो कमे छिंदुने छंग उनकी अपेक्षा से उन्हें छिंदे! कहना... 

, चाहिए ( अन्यतीर्थी कईते दे जो कर्म छिंदने छगे हैं, वे सब जब .. 
वक नहीं छिद्‌- गयें, तबतक उन्हें अंछितन्न ही कंदना चाहिये । किन्तु 

संगंधान्‌ कहते --पएसा नहीं है । जो केसे छिंदने लग उन्हें छ्िन्न... 

कहना चादिएय: पं तह ह रे 

छटा प्रश्न हं---'भिज्जमाणे मिन्ने ! छेदन ओर भेदन यो 

में क्या: अन्तर दे ? इसके उत्तर में टीकाकार कहते हैं>चर्तु तो. 


श्रीमगवर्ती सूत्र , २०४२ | 
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सी ही कायम रहे; फ़िर भी उसके असर में. प्ररिवत्तन क़र 
देन भेदन करना कहलाता है। ज़ैस द्वीव्ाल में खखूटी- ठोकले पर 
भी दीवाल तो ज्यों की तयों बनी रहती है, गिरती नहीं हैं, फ़िर' 
भी बंद म्रिद जाती है | दूध में छाछ्ठ डालने से दूध तो कायम 


द्ठ | । सर दर 

रहा, लेकिन बहू फूट. गया । इस प्रकार वस्तु कायम रहने पर भी 

उसमें अदला बदली दो जाने को भेदनः दाना. कहलाता है. । 
हक भ् ४ ५ > "९ 

इसी. तरह कमे. तो वही रहते है, फिर. भी अपवतेना करण - 

हक अप +_ 5 अर * > 8. विस. हक 

के द्वारा वीत्र रस, के कृमे को मन्द्रस वाले बना: देना भेद्न 

कहलाता दे । 


ध१. जनक 


तीत्र रसं वाले कम्ने संद रस” वाले. किस प्रकार हो जाते ह, 
यह समभने के लिये एक उदाहरण, लीजिये। नीम का..रस कटुक 
होता है । लिकिन पाव भर रस में दो सेर पानी मिला देने से.उसकी 
कट्ुुकता कम हो जाती.है । पानी मिला देने:पर वह रस. उतना 
कटुक नही लगता, जितना पानी मिलाने से पहले लगता था । इसी 
प्रकार पाव भर शक्कर के रस में चार सेर पानी “मिला. दिया जाथ 
तो शक्कर की मिठास बेसी-न रहेगी, जसी.पहले; थी.। इसी प्रकार 
अपवत्तना या उद्धत्तना करण के द्वारा कमे रस, को संद-या तीज: 
करना कमे को भेदंन करना कहलाता हैं। इस प्रकार तीब्र-रसः 
वाले कमे को सेंदू रस वाढा और -मंद्रः रस...वालेः.कम को5तीत् 

रस नाला बनाया जा सकता,हे । अतएव यह/विचार कर-घबराते 


[ रन बी. के । हर पौदगलिक-चेंच। 


[३] 


की आवेर्यकर्ता नही कि केम तो बाँध लिये हे सो उसी प्रकार 


हल 


'भोंगन ही पड़ेंगे | कमे की बदला जा सकता है | है 

.._ कर्म का भेदल करने में.असंख्यात समय लग: है| फिर 
भी जब प्रथम समय में वह भिद्ने लगे ता उन्द मिदे कहता, 
चाधिए | अन्यतीर्थी उन्हें . “नहीं मिदे” :कंहते 5 सो मिथ्या है ।. 
इस सब प्रश्नों में : चलमाण चलिए ? के" समान हो. चंचा. 


सममभनी -चादिए । बम * 

साववां:प्रश्त-उज्कमाणः दर्डसे १? है! जैसे किसी लैंकडी : 
' से खम का काम, लिया-जाय तो -बह-खेभे का काम: देगी, लकित: 
उसे अंगर.जला,दिया. जाय तो जलकर राख हो ,जायंगा.। इस. 
प्रकार, कम को अगर: भस्म करना चांद्ो तो. भस्म भी . कर. 
. सकते दो. यह ५ वर 52 5 0 


के 


भेद देलिःपर कम का? अस्तित्व बना रहती है; लेकिन ॥ 
दग्ध:-करे:में कमे का अस्तित्व: ही! नही रद जाता-वह भस्म हां दो 
जाता: है कामीण शरीरःमें जो कमे बांघें थे, बे” भदन-कऋषन ” 
पर वीत्रत्या मंद रस देते थेए लेकिन मरे ( देरव ) करें/ दुने पर: : 
उनका: कर्म: रूफ में? अस्तित्व:दी 'नहीं/ रहती । तेबे बह रस 


3, ७७५ . ७७५०. 


कैसे देश ॥ - ४. + सी 
५ चउछ2 


कम के दग्ध होने में” भी अंसंख्यांत सेमय लगते हूं । 
लेकिन भगवान कहते हैं-जों कम पहले  समंय में दुग्ध हान ड़ 


आीमगवरी सूज [६०४४ | 


लगे, उनकी अपेक्षा उन्हें दरध हुए कहना 'चाहिए.। अन्य तीयी 
आदत ह-दृत्य सान कसा को अदृस्घ कहना चाहिए, लेकिन 
भगवान्‌ कहते हैं कि यह कथन सिध्या £ | 
आठवा प्रश्त ह-मिज्जमाण मड़े ? अर्थात्‌ मरने लगे कि 
सरे कद्दता चाहिए | अन्य तीर्थी कहते हैं---जो प्रिय माण 
नर रहा ६, वह सरा नहीं है, 'अतएवं उसे मत नंद्वी--जीवेत 
कष्टना उचित है। प्रियसाण को 'सरा? कह देने से तो अनथे द्दो 
जावगा। मगर भगवान्‌ कहते ह--जो प्रियमाण है अर्थात्त सेरने 
लगा है उसे मृत कहना अजुचित नहीं ह । अगर पंसा न माना 
जाय-आपुष्य-क्षय के प्रथम समय से न मरा कहा जाय-तो श्रगले 
समये से भी चह मरा .नहीं कहा जायभा और इस प्रकार 
आते समय भी कल्मी मरा: नहीं कहलाएगा । 
अख--अजाल से से एक चूंद भी गिर जायतो वह खाली कहलाती 
अर याद एक दूंद से खारी नहीं कहदी जायंगी तो- अतिम 
से भी क्यों खाली कहदी जायगी ? इसी प्रकार प्रथम समय 
मे आओ का नाश हुआ, [फेर भी अगर छत न मांचा जाय तो 
आत्म समय में होने वाले आयुध्य के : नाश से :भी भरा-कैंसे 


कहा जा सकता हैं ?! अतएव प्रियमाण को मृत कहना ही 
- उचित ह। के 


ता 637 


नया प्रश्न ईं--“निज्जरिज्जमाणे - निल्विस्णे ९? कर्मों का 
आत्मा से अलग हो जाला-पऐेसा अछग हो जाना कि वह फिर न 


[रण] |  >ओ - पॉद्गासेक-चेंचा 

लेगें-निजरा ह। प्रथम समय में कम नि्जारेग दोने लगे के उन्हें 
निजीण हुआ कददना भगवान का सिद्धान्त ६ । लेकिन अन्य 
यूंथिंक कद ते हैं कि निजीणमान केसे की अंनिजीण कहना चाहिए । 


उनके इस कथन में वद्दी पूर्वोक्त आपत्तियां आती है, जो पढँलें 
कही जा चुकी है । | 


अन्यतीर्थिकों की ओर से यह प्रश्न किया. जाता हैं. कि 
आप प्रियमाण को अथांत्‌ जा भर रहा है उसे मरा? कहते हें, 
लेकिन व्यवंदार में मर! बद कहलाता हे जो बिलकुल संर गया 
दो, क्‍या व्यंबद्ार की यह बात नहीं मानना चाहिए? 
इस प्रश्न का उत्तर यद हैं कि जेन सिद्धान्त अनेकान्ततव्ादी 
है| बंद व्यवद्वार का स्ंथा लोप नहीं करता ।+ यथा-गीतस 
स्वामी ने भगवान से प्रश्न किया कि क्‍या एक प्रदेश को. धर्मा- 
स्तिकाय कहना चाहिये ? दो प्रदेशों को धमास्तिकाय- कहना 
वाहिए ? यावत्‌ .एक- प्रदेश कम् को भी धर्मोस्तिकाय . कहना 
. चाहिए १ तब भंगवान ले उत्तर दिया-हैं गांतम ! ऐसा नहीं हो 
. सकता | संभरत प्रदेशों का ही धमोस्तिकाय कद्दा जा सकता है । ह 
इस प्रकार एक ओर तो भंगवान्‌ ने चलमाणे चलिए! माना. 
और दूसरी ओर यह कंद्ठा कि एके प्रदेश कम दो तो भी धमो- _ 
... स्तिकाय नहीं कहे जा संकंती । जन गातम स्वामी ने यह प्रश्न 


किया तो भगवान ने पंदिये का उदाहरण देकर कुद्ठों-क्या पहिये 


भीभगवती सूत्त [२०४५६ ). 


के-पक: भाग को- पहिया कहा जा सकता है... .गोतस स्वासीःने 
कहा-नहीं । तब, भगवान ने-कद्दा-तो, जैसे पह्विये के एक: भागों: . 
पहिया. नहीं, कहा जा सकता, किन्तु . समजे: पहिये को पहिया 
कद्दा जा सकता है, इसी-प्रकार एक अदेश, दो. प्रदेश, यावत्त्‌- 
पक भी प्रदेश कम धमास्तिकाय के खंघ को घमोस्तिकाय-.नहीं 
कह सकते । सम्पूण लोक में व्याप्त धमास्तिकाय को ही धर्मास्ति- 


फाय कहां जो संकतो हैं) 


लेकिन व्यवहार में कमी खंड को भी पहिया: कहा.जाता: है, 
ओर कभी समूचे को भी पहिया कहा जाता-है। जेन सिद्धान्त 
भी इस व्यवद्दार का विरोधी, नहीं है और व्यवहार तथा निमश्चया 
दोनों की द्वी जन सिंद्धान्त स्वीकार कंरता है । इसी तरह जो मर 
रहां है, उसे भी मरा कहा जा सकता हैं ओर जो सर गाया है 
उसको भी व्यवद्यारानुखारं सरा, कहां जा सकता है.। इन दोनों 


५३ मा एक 7 ४ ४ 


बातों को जैन सिद्धान्त स्वीकार करता हैं। |“ 


_ प्रल्मेक बस्तु का विचार स्याद्गाद-सिद्धान्त के अनुसार ही 
करना. उाचत हैं । पेसा किये बिना ठीक बिचार होना असंभव है .। 
एकान्तवादा,बन्ञकर हठ करना ठीक नहीं। ऐसा.करते से मिश्यात्व 
आ जाता है । कोई यह न सममे कि हस, जैन. कहलाते हैं,..इस- 

. लिए हस सिश्यात्त का पाप नहीं लग सकता मिश्यात्त .के पाप 
से वही बचता है, जिसकी. शेद्धा शुद्ध पुन समीचीत...दोतीः डे. 


[२०४७ ] आय पौद्गालिक-चर्च्रा 


अन्यथा साधु को वेष धारण करने ताले है क्या अभव्य नहीं. 
दीते ? जैसे साधु-बेषी होने पर मा कीई मनुष्य अभव्य हो 
। 


5 जएर 


सकता, उसी तरद जैन-कहलाने पर ५ यदि: श्रद्धा शुद्ध नहीं. 


ऋ(#ऋ का + ४ का 


है तो. मिथ्यात्व॒ का, पाप लग सकता है स्पारहीद जो जीव मरन 
लगा है उस भी मरा हुआ. सानता है श्र व्यवहार में जिसे मर 


हा कैम ह कक 
का । 


हुआ कहते है डसे भा. सर! मानता. दें। इन दोनों पक्षों में स 
किसी भी एक का निषेध करना पकान्तदार 5 ओर जहां एकान्त- 


हि 5 
॒ जे 


: बाद का प्रवेश हुआ वहां वस्तु का स्वरूप विद्वत हु. बिना नहीं 
रहता ।.. क्‍ 
इस सिंद्धान्त का:निष्कप क्या है; अंग कोड़ा-कोड़ी बष 


कक 


तक-भी नः भोगे-जा.सकने वाले कर्मो को एक च्ण, भर से नष्ट 


पा 


7? 


+$ 


[4 


करने; का:उपाय आपके पास े:ठी फिर कर्मों से-घंबराने की, क्या 
ते है. यहा: उपाय देते हुए की देवा-देव॑ता (आदि. के यहां 
. क्यों मारेन्‍्मारें फिरतेःही क्या बह आपके, कम 2कार्क: देंगे १ 


. क्ष्या:उनमें आपके कैसा की बदल देने की: शक्ति है ? अतण्व यह 
खसम्रका कि शक (ये. 4 आशलर रु ! 
बिन. कीधा -छांगे. नहीं कोषा किमेन हु: । 


7. कम कमाया आपशा, ते. थी छुछ इक । 
इम छमक्ित मन-पिर करों ॥ 


मो पु 
पड हू जाई क अ के 


न 
जप ४ के ४ 58 ४ लेजर कर 


६ 


हा ः कोई कद सकता € कि- कई बार:देदी की हरि वाहूद 
सांता उसपल्न-दोती है - और आप भी कम, की उपकार दाडा 


प्रीमगवर्ता रुत्र [२०४८ | 


कहते हैं। फिर कदाचित्‌ कम का उपक्रम इसी तरह होता हो तो 
आप घन्तराय क्‍यों देते हैं ? लेकिन अच्छी तरह विचार करने 
से यह आशंशा दूर हो जायभी । थों तो आप जिन्ह देव भी नहीं. 
सानते, उनके द्वारा भी, उनकी मानसिक शाक्ति से कुछ हो दी 
जाता है, तो क्या भगवान्‌ को मानने से कुछ भी न होगा ! 
जिन भगवान्‌ को तुम देवाधिदेव मानते हो, उनसे भी कुछ भी 
न होगा ? फिर चिन्तासाणशि छोड़ कर साधारण पत्थर को अप- 
नाने की क्‍या आवश्यकता है । ह 


यहां तक गौतम खासी के नो भश्नों का विवेचन - हुआ । 
इस प्रश्नों का विवेचन पहले दी इसी सूत्र के आरंभ में हो चुका 
था, फिर भी गौतम स्वामी ने अन्यतीर्थिका के संत का उल्लेख 
करते हुए भगवान्‌ के सासने यह प्रश्न उरपीस्थत किये। इन नव 
प्रश्नों में मरूपित सिद्धान्त मुक्तिमागे के साधक! हैं, यल्कि यही 
मुक्ति के माग हैं। चलने उदीरणा करने आदि. उ्ययोघ्ष से आत्मा 
अपना विकास कर सकता है, यह बतान।/ दही इस प्रश्नों का मुख 
डद्देश्य है । आत्मा के विकास की बात यदि आधुनिक विज्ञान 
से मिलाई जाय तो उसके भी अलुकूल देगी । दोनों का मिलान 
फरने पर यह बात भी विज्ञान से भरी हुई मालूम द्वोगी। विश्वास 


5 


किसता दूसर पर अवलास्बत नहीं है; परन्‌ उसका सान्‍्यता यह है 


६" 


।क वस्तु स्वयं ही अपना विकास अन्तिस- सीसा तक कर सकती 
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हैं। इसमें किसी दसरे की. सहायता. क्री आवश्यकता, नहीं हूं ॥ 


र् + 


॥ 


यही बात आह्मा के विकास .के.लिये. भी. है । इसीलिय गौतम 


कु 


स्वामी ने भगवान से कहा-भगवंन ! आप तो 'चलमाणे चलिए! 
आदि सिद्धान्त बताते है, लेकिन अन्यतीधी इसके विपरीत कहते 
हैं । इस तरह प्रश्न करके गौतम स्वासी ने इन भश्नों का निर्णय 


फिर कराया | का : हक 


इसके - अनन्तर. गौतम स्वामी. कहते ह---भगवन अन्य 
तीथी कहते हि दो परमाणु-पुदूगल आपस में नहीं मिल सकते 
क़्योंकि उनमें मिलने की शाक्ति नहीं है । हाँ, तीन परमार पुद्गल 
. मेढछ सकते हूँ । उनमें मिलने का धमम है--आकपण शाक्ति हैं । 
अतएवब तीन तो आपस में मिल सकते 6, दो नहीं मिल सकते । 
मिलें हुए वह तीन परमाणु यदि ,अंलग हों तो उत्तके दो या तीन 
खंड हो सकते हैं। अगर दो ख्ड दों तो डंढ़-डेढू परमार अंलण 
अलग ही.जाते हैं ओर यदि तीन ख्रड हुए तो एक-एक -परमारु 
अलग-अंलग हो जाता है । गोतम स्त्रासी कहतें हं--क्या अन्य 
यूथिको का यह कथन ठीक है दिया क्‍ 

कोइ कह सकता कि इसमें कोन-सी- बड़ी बात हैं, जिंसके 
लिए गौतम स्वामी ने भगवान्‌ से प्रश्न किया ! लेकिन इस प्रकार 
की छोटी-छोटी बाठें.ही। आगे चलकर विराट रूप घारण कर छेती . 


कक 5 ० 
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सिद्धान्तों का निरूपण करते हैं. इसीलिए गोतम स्वामी ले मंगवान्‌ - 


; पड 5 |; जे प्‌ 


से ऐसी बातें का निशशय करा लिया ह। आज़ आप विज्ञान स ;॒ 


हक । ३ हा, 


दूर ह, इस कारण आपको यद प्रश्त छोटे, मालूम होते ह.। इसका . 
रु / पका. पी य किए 
ठीकसहत्व वैज्ञानिक ही, जान सकते है । 7 


१2 0 का 20 आओ 


0 


पहले यह देखना चाहिए कि परमारु: पुद्गल किसे कहते - 
हैं ? मिलना ओर बिखरतना जिसका धस है, वह पुद्गल कहलात 
हैं। पुदंगल के विषय से जैले शाद्ध कया ऋद्दतें ह ओर आजकल : 
का विज्ञान कया कहता हैं, इंस “वात पर भी. संक्तेंप से विचार ! 


ही ५ मजा पु 
७८, केक फि *+ 


करना आवश्यक ह्व ॥ हि है ७ 2० की 3 कर ह मे कक 8 


#4 ४. 5. हक 
«2.५ , अल ही डर 


: जैन सिद्धान्त में जिस पुदूगल, कहते है, उंसकां शब्दाये 


८ दी 


दी मिलना ओर बिद्धरतना हैँ .। विज्ञान भी यही कहता हू: कि 


प्रय्येक पदाथ में दो शक्तियां रहती हुँ-विंभेदंक शक्ति और आकषक- 


हू. ०७५ /००. महा» 
कक के. ढुनन हा >०- 


शक्ति | इस प्रकार आधुनिक विज्ञान वही बात कहता है जो जैन 


मा 


सिद्धान्त कहता है । जन सिद्धान्त. जिस. पुरणश-स्वभाव कहता है 
विज्ञान आकषक शक्ति का नास देता है. ओर जन सिद्धान्त. 
5 ३ ० हे 


जेस गलन-स्व॒भाव कहता है, विज्ञान उसे. विभेदक शक्ति- कहता 


 । शच्दा से अन्तर हूँ, सगर घात एछुक हो हैं । प्रत्येक पुदशल 
ये दो शक्तियाँ है। ह 


“792 


72 
/ 


35] 


जे अनहऊ 
के 


हि! 
॥:4 #न 


का बद्द छोटे से छोटा साय, जिसका फिर कोई भोंग 


न हो सके ऊेद सिद्धान्त से बह पेरंसारु कदलाता है। उसी को 


. अरे 


7 | 


रा 
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वैज्ञानिक लोग पदाथे, कइतें है, जो मूल शाक्ति का-उत्पादक दैं 
तथा कारणरूंप दः।ःजैस कपड़े का मूल सूत और भोजन का: मूल 
उसकी साममी है; इसी. प्रकार पस्तु; का: मूलेः कारण वेज्ञानिकों 
का कृद्दा हुआ. पदोर्थे है. । रसेई: का; सूलः साम्रमी: दे, नहीं तो 
रसेई बने केस ? कपड़े. का मूल-सूत-है, अन्यर्थां कपड़ा वे 
कैसे ९ काये.के कारण की खोज करंना/दी विजश्ञान- है ओर-विश्ञान 
द्वारा ज्ञानी लोग कारण की आऔतिस. सीमा: तक पहुँचे :ह। हम लोग 
उनकी बांत-को/ न सम . सकें,; यह. हम्रारी. दुबलता/ है; मगर 
उनमें ह्वान की कमी नहीं थी[85 , ... 7: ५५: 


्यि 
है 


रे 


प्रयेक-पंदाथ में आकर्षक शक्ति मोजूद है.'। परमाणु में 
भी चह पिधमान है| इसी शाक्ति के कीरेंण पंरसारं] आपस हें 
मिलते हैं।  . ४ वात वा गई विद कमा ८ 

वेश्लानिकों के कथन के अनुरूप द्वी जन सिंद्धान्त में भी 
परमाणु, दिम्रदेशी स्कंध, तिंप्रदेशी “रकंघ औरे इसी ' प्रकार 
अनस्तंप्रदेशी स्केव मनि गये है । ० | ही | 


0 


प्रश्न हो संकता हैं! कि परमाशओं को मिलाता कीन हैं ९ 
प्रश्न को दल करनें के लिए कंइसक्षोंगों ने इख्र की, कत्पन 


जज # हि. प कै / ४: 


हैं। उनको कहना है कि परणांझों' को-मिलालें के :लिए' किर्स 
भिन्न शक्ति की आवश्यकता हैं। इश्वर नामक एक ऐसी शाहि 
जी परमाणुओं को मिंछा देती है और फिर अलग” 'सी. केर 


..। 


: 2) शे 42 
गन) 


3) न 


अीभगवती सूत्र. ह [दर ) 
देती है । छेकिन:वैज्ञानिक कहत हैं कि पदार्थों में जो दो शक्तियां “ 
है; उनमें से आकर्षक शक्तिके द्वारा पदार्थ मिल जाते हैं और आपस . 
में मिल्तें-मिलंते सृष्टिके रूपसे आये हैं। जबे यह अधिक: दी जाएँगे 
अर्थात्‌ सृष्टि बढ़जाएगी, तब विभेदक शक्ति इन्हें अलग कर-देगी। 
'इस अकार से: बिख़र जाना दी ग्रछयः कहछाता है । जैन सिद्धान्त 
के अनुसार दोनों शक्तियेँ। हैं, और - जिंसमें... यह पाई “जाती .है 
बह्दी पुदूगल कहलाता हे लेकिन एक बस्तु का लोप॑-करकेः दूसरी 
वस्तु लहीं:बन सकती । .परसाशा ,कंदावित्‌:बिखर' जाएँ: तो. भी 
- परमाणु ही रहते है, अपरमाणु नहीं होते | अतएंव :परसणुओं ,. 
के बिखरतें से भी सृष्टि शुन्य -नीं होती। संष्टि .अन्नादि हैं, 
इसका लोप:नंदीं:दी. सकता । परमार - दो प्रदेशी स्कूध, यावत 
अनन्त प्रदेशी स्कंध के बिखर जाने पर भी सृष्टि किंचित्‌ श्री _ 
खाली नहीं होती । परमाश का जब छोटा रूप भी नहीं हो 
सकता तो सबेधा विनाश केसे हो सकता है ? ओर.-जब परमसारुु 
का अन्त नहीं होता तो सृष्टि का अन्त केसे हो सकता हैं १ 


.  अर्न किया जो ख़कता है कि अंगर, परमारु दो प्रदेशी 
स्कूध,  ग्रहां:-तक कि अनन्त प्रदेशी स्कंघ:अगर बिखर सकते 
हैं, तब. परमाणु का अपंसरसारा क्यों::नहीं:छो सकता-.. इसका 
उत्तर यह है कि परमाणु. से अपरसाण होने का अथे .परसाणु 
की भाश हाना है । मगर किसी. सी चीज का नाश मानना भूल 
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है। जो चीज है वह नष्ट नहीं हो सकती और जो नहीं है 
. उसकी उत्पीत्त नहीं होःसकती | वस्तु का रूपान्तर दोता है, लेकिन 
नाश नहीं देता । जैसे ऑक्सीजन ओर द्वाइड्रोजन दृथा के मिलने 
से पानी बनता है । ज़ब पानी सुख जाता है, तब लोग -सममरेत 
हैं कि पानी नष्ट दे गया, लेकिन वद नष्ट नहीं हुआ । बल्कि 
दोत़ों प्रकार की वायु विश्वर गई है | इसी तरह प्रत्येक पदार्थ 
का रुपान्तर दोता है छेकिन कोई भी पदाथे नष्ट नहीं द्वाता। 
लोग उसके रूपान्तर को जब समम नहीं पाते ता :डसे; नष्ट हुआ 
मान लेते ैं। 
जो लोग वास्तव में वस्तु का विनाश द्ोना.मानेत है, उनसे 
पूछा जाय - कि वस्तु . फिर.कसे पंदा द्वाती हैं १ इसके उत्तर सं 
वह कद्द देते दैं-ईश्वर फिर पैदा कर देता है। इस प्रकार _ एक 
सत्य का परित्याग केरने से दूसरे अस॒त्य का आश्रय लेना पड़ता - 
इ अथात्‌ वस्तुं का नाश मानने से इश्वर को वीच में लाना : 


पड़ता है । लेकिन वास्तवमें इश्वर कुछ भी नहीं बनाता-बिगाड़ता । 
गीता में भी कहां ह-- । ' 
नाप्ततो विद्यते'भावः नाभावों जायते सतः-॥ « 
 अथौत-जो पदार्थ सर्वेधा असत्‌ है, वह कभी सत्त्‌' नहीं 
दो सकता और जो सत्‌ दे उसका कभी विनाश नहीं हो सकता 


भगवतीसूत्र में भी यद्दी कद्दा हे क्रि जो हे वह नष्ट नहीं 
दो सकता ओर जो नहीं दे बद उत्पन्न नहीं दो सकता ! वस्तु का. 


श्राभगवती रू ... - [२०६६ | 
.. बगदाद के बाहर एक किसान खेती; जोते रहा था | उससे . 
एक दृश्य अपनी ओर आते देखा । जब वह. दृश्य उसके पास 
आ गया तो उसने पूछा-तू कोन दे ? उसने उत्तर दिया- 
“से महामारी हूं ।” । 

किसान--तूं करती कया दे ? मत 

से. सा.-मे संहार करती हूँ, यही दो मेरा सनातन 
कत्तठय हूं... | 87028 “अत नल 
किसान---अच्छा देखें, केसे संदार करती है ? मेरा संद्दार . 
करके दिखा;। ह कक 
« “उस मा.--तू डरता नहीं है, इसलिये तेरा संदवार में नहीं 
कर सकती । | 

किसान---तो अब कहां जा रही हे ९ 

में, मा---बंगंदाद जा रही हूँ । 

किसान--किस लिए १ - 

से. मा.--अपना कत्ते्य-पालन करने-जनसंहांर करने । 

किसान--कितने मलुंष्यों का संद्दार करेंगी ९ 

से. सां.--पांच हजार का | _ " 
. किसान--बह्ां से लौटते समय मुझसे मिलेगी तो सही ४ 
या नहीं ९ । के ड 


मे, सा.--अवश्य मिलेगी । 
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किसान इल जोत रहा था कि महामारी वापस आई। 
उसे आई देख किसान को बड़ी उत्सुकता हुईं । उसने कहा- 
अच्छा, आगई ? ट 

से. सा.--दां, देखते नहीं दो ? सामने तो खड़ी हूँ । 

किसान--कितनेक आंदमियों का सेंद्वार किया 

से. भा.--पचास हजार को । ४ | 

किसान--तूं बढ़ी भूठी हू । पांच दजार का संहार करने 
को कह गई थी और किया पूंरे पचास हजार का २४ ' * 


मे. सा.--में कूठ नहीं बोलती । मेने तो बास्तव में पांच 
हज़ार का ही संहार किया है, बंकी के पंतालीस हजार तो भय 
के मारे ही मर गये हैँ । में एक को परकंड़ती थी ओर भंय के कारण 
नो आदमी दूसरे मर जाते थें। इस प्रकार पचास हजार मर गये । 
/ * “+ यह कद्दानी तो असभंव-सी मालुम होती हैं, क्योंकि महां- 
मारी बॉल नंद्ीी' सक्रती, मंगर इंसमें जो सत्य प्रतिपादन किया 
पाया हैं उसस कोन 'असंहमत हो सकता हैं ? भय के कारण 
आज भी ने जाने क्रिंतने ओदमी मर जाते है । कौन नहीं जानता 
कि छोगों के दिल में तरह तरह के वहंम घुंसे हुए'ह | खास'तार 


' पर स्त्रियों में तो भूत-चुड़ेल-कां ऐसा मय घुर्सा हुआ है कि शायद्‌ 
' ही कोई स्त्री बिनाँ दो-चार डोरे बाँधे मिलेगी । “बांलंक और 
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एकान्त विचाश हो ही नहीं सकतो;सिफ रूपान्तर:दी सर्कता हे 
अतएंव परमाणा: कभी अपरमाणा नहा होःसकेता ) 


प्रइंन किया जा संफता हे-अगर पेरमाँगि कसी अपेरम!श हे 
नहीं हो सकता तो युद््गंत को नाशंवान आर जीव को अंविनोशी 
क्यों कहते हैं १: इसके उत्तर थेंद है कि पर्दंगछ में ाँकपक 


शंक्ति द्वारा वे एक, -दों, तीन, चोर यहां तक +के अनन्त तक 
ध्यपस में मिंल जाते हैं. ओर विभेदंक शक्ति के. द्वंरि बिखर 
ज़ाते हैं। इस प्रकार मिलना और विखरना उनका' खमांव दै । 


न पर 


लेकिन चेतुंन-जीब सदा एक-सा रहता हें-मिलंना-बिंखरना नहीं. 
है, अंतरव उसे अविनांशी कंद्दते है। जेन सिद्धान्त के अनुसार 


2.2 क 


आत्मा अंसंख्यात प्रदेश बाला है, लेकिन इसका एक भी प्रदेश 
कंस या अलंग नहीं होता | कभी ऐसा हुआ नहीं और 
होगा भी नहीं। पं, 

स से 2 न, 


लोग कटे हुए बकरे के सिर और- घड़ को अलग 

अलग तड़फड़ाति देखकर यह कहते है कि आत्मा के प्रदेश जुदा- 

जुदा दो हिस्सों में बैंट-गये हैं, इसी कारण, -सिर “ओर घड़ 
.अल्ग-अलण तड़फ रहे हैं। लेकिन उन. दोनों में आत्म प्रदेश 


की, सबंध बना हुआ हैं । इसी. कारण .दोनों .तड़फते है । जेस 


कमल का नाल के दा टुकड़े किये जाएँ तो श्री .उन्त दोदों. को. 


का 


शरलिंक-चचो 


्ज् 


जा 
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: जुड़ा रखने बाला तंतु बना रहता ६, उसी प्रकार सिर आर घड़ 
' में संबंध बना रदता हे । लेकिन लोग ती सिंफर स्थूल चाज हां 
. देखते हूँ । प्रत्येक, की दृष्टि सूचंम वस्तु को आर नहा पहुंच सकता | 


: हस सब बातों को समझाने का मतलब क्‍या है? आप 
पुद्गल के पीछे पागल बन रहे. है, पुदगल को इद्धि सम, अपना 


. 


वृद्धि मांन रहें: है ओर पुदंगल के चलछू जान स या छ्वास स 


. अपनी हानि समभते है | शाख््रकार इस कथन हारा श्रकट करत 


हु कि यह संत आपका अमरा ह्‌ अर इसी अ्रमसणा के कारस 


' संसार परिश्रमंण करना पड़ता दे । यही भ्रमणा ही ससार से 
- इधर-उधर दौड़ाती है। अतएव इंन सिद्धान्तों को- सुनकर घुद्ग 


के लाभ को अपना लाभ और पुद्गलछ की-द्वानि को अपनी दानि 
मत समझो । यह माने कि मे स्देव:“एक सरीखा -रदन. वाला 


: हूं। पुदूगल के पीछे भागने-देडिने से कुछ भी लाभ: 'नहीं। हो 
- . सकता, बल्कि द्वानि दी द्वावो है। अतरव उल्क पीछे दोड़ना 


छोड़ो. तुम्दारा आत्मा दा अनन्त दें, फिर किस भ्रम से 
पड़े हो ? किसी से भय क्या करत: हा १ तुम्हारा एक प्रदेश भी. 
अनादि काल से अब तक कम नहीं हुआ, तो अब क्या कम हांसा..! ४ 


: किर किसी से भयमीत द्ोलेकी कया आवश्यकता है 0 श्रम में मत : 


रहो | भ्रम में पढ़ले वाले की क्या दशा दाती दे, इसके लिए एक | 
उदाइरण छो:- 


के 
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€_र बा 
समभा जाता हैं कि इन डोरों पर ही इसका जिदगा निभर ह । 
जे 
कदाचित्‌ू कोई डोर टूट जाय तो एसा मालूम द्वाता हे | 
घस, लड़के का जीवन ही कहीं नष्ट ने दो जाय ! 


जहां डोश, ताबीज पर इतना,विश्वास है; वहां ख॒माकार. 
सत्र पर केसे विश्वास हो सकता है ? पहले के आावकों को देखी |. 
आठ ताड़ ऊँचा पिशाच भी सामने आकर खड़ा हो गया, फिर . 
भी भय नहीं: खाया ॥- उन्होंने ऐसा क्‍या खाया था. कि वह 
निर्भेय रह सके और आप में कोन-सी दुबेलता' है कि आप 
पत्ते की खड़खड़ाहट से भी डरते है १ उन्हों ने भगवान्‌ की दवा _ 
क्ाई थी, इसी कारण वह निर्भेय रह सके.। .. 


भगवान्‌ के सिद्धान्तों को जानकर -आपको- क्या .करना 
चाहिए ? यह विचार करो । अगर आप प्रयत्न करेंगे तो मगवान्‌ 
के सिद्धान्तों पर अटल विश्वास. रहेगा ओर फिर किसी से. भीं : 
भय नहीं छंगगा । कहते हैं-पांच वर्ष का: जापानी बालक हाथ 
में तलवार लेकर आधी शत से श्मशान में जा-सकता. हु, मगर 
आपके यहां के चालीस साल के लोग भी क्या ऐसा साहस कर 
सकेंगे २ जबतक मन में बहम. घुसा हुआ है, तबतंक.इतना साहस. 
दाखे हां सकता हूँ ( यहां तक कि कई-एक संतों ओर सतियों के 
सन मे भा बहस घुस रहा है | कई छोगों ने ऐसे बहस की पुस्तकें . 
प्रकाशित करके छोगों के सत्र में भय भर दिया हैं । मगर आप . 


२०६४ ] गैंदृग/लिक-चर्चा क्‍ 
इस-भय. के फंदे में मत फँसे । अर्पन घर में 'सभी कुछ दोते 
हुए भी जो पराये, घर-की जूठन चादते फिरते है, उन्हें कया कह्दा 
जाय ? यों तो कुछ लालच हुए बिना वे ऐसा नहीं करते फिर भा : 
विंचारणीय तो यह हैं कि वह लालच ओर लालच से: प्रेरित 
होकर किये जानें बाले काय ल्यांगने लोयंक हैं या ग्रहण करने. 


लायक हैँ ? कोई भी संत्युरुष दुष्कर्मो का समथन' नहीं 
कर सकता-॥ | ; 

अखचाएों में छुपा. था.कि एक देवी भक्त ने एक लड़की का 
सिर काट डाला । आखिर उसे फॉसी हुई | यह: सब: अम का दी 
संद्दात्म्य हैं । आप लोग्रों में तो ऐसे श्रम का लेश भी नहीं 
हाना चाहिये | कद्याच तू इन बादा के द्यागत से, संस्कार के 
; कारण पहले -पहंल कुंछ कष्ट भी मालूस हो ते उसे भी सुख का 
कारण समझे कर, सहंष महरण -करो,। तपस्या. करने पर भूख . 
का दुःख तो दाता है, लेकिन: डस दुःछ-को सुख का ही कारश 
समझा जाता. है। एसा समझकर ही डपवास .किया जाता. है. । 
. - अ्म के अनेक रूप दोत हूं। अन्यतीर्थिकों: को यह. भुम 
: है कि दो-परमासु आपस में-नहीं मिल संकते |. तीन: परभाशण 


आपस में मित्र. ते जाते हैं, मगर अलग .हान, के समय डंढ़-डेढ़ 
भी हा संकते ६ । यह उनका संमपूण कथन है । 


_ अगर काई व्यक्ति विपरित प्ररुपणा करता है तो इससे 


ड्ठ 
-जॉनियों की क्‍या हानि हैँ ? फिर भी बंह करूणा से प्रेरित हो 
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करके दी विपरीत प्ररूपणा का विरोध करते हैं और बस्तुतत्त्त 
का ग्रधाथ प्ररूपण करते हैं । बह जगत की बुराई मिदाने का 
अयंह्न-निरन्‍्तर करते ही रहते हैं, चांढे डनके प्रयं्र.से कोई सुंधेर 
था न सुधरे । अलबत्ता, उनके प्र्नय से बहुत लोग बिगड़ने से 


बच जाते हैँ। इसीलिए गोतम खासी ने अन्य ती्थेकों क॑ 


प्ररुषणा का प्रश्न उठाया है। आज चाद्ने कोई एसी प्ररूपणा न 


हक आल 2१ 


करता हा, फिर भी भगवान्‌ के समय म एसा अरुपशा का जाता 


' थी ॥-इंसी कारण.  गोर्तम स्वामी. ने प्रश्न किया € ओर भंगवान्‌ 
से समाधान करवाया ६ । 


कन्े' 


27: & 


2074 +, 
लक 


#५ के ५ 


गौतम खांसी संगवान्‌ से कहते-हैँ-अन्यतीर्थिकों का कंथन 
' यह है कि दो परंमाशु आपस सें नहीं मिल संकेते । दो परंमारंगुओं 
में स्नेहकाय . नहीं होता ।: अंतएंव. उनकी . एंके- दूसरें के सोथ 
जुड़ना सभव नहीं है। तीन या अधिक पंरमारु लुडकेर स्कंध 
“ बन जांते हैं । जुड़े हुए तीन परमाणु -जबं अंग होते हैं--विभे- 
. दुक शक्ति उन्हें जब अलग करती हैं, तब 'डन जुड़े हुए तीन 
 प्रमाणओं के दो या तीन भाग होते हैं -। दो भाग दोतो.डेढ़-डेढ़ 
: घरमाणं अंलग होजति है ओर तीन भांग दोतो एक-एक परमांण 
धझआलंण-अलग दो जाता हैं। .  + |. इक 


गोतस स्वासी के कथन पर भगवान्‌ ने उत्तर दिया अन्य- 
,जातिक यह मिथ्या कहते ह। एक तरफ वे ऐसा कहते हैँ ओर दूसरी 


कि 
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तरफ दूसरी -बात कहते है| थे अपनी कह्दी हुँइई बांत॑ं भी नहीं 
., समक सकते | इसका कारण मोह है । जसे मर्दिरापान से सते- 
बाला पुरुष अपनी बात को भी नहीं समझ पाता, उसी प्रकार 
मिथ्यात्व के नशे के.कारण अन्यतीर्थिकों को अपनी ही बात का. 
ध्यान नहीं है । मिथ्यात्वी को विभेग श्ाने हो जाने पर भी उसमे 
मतवालापन रहता द्वी है । 

भगवान्‌ कहते हैं-हे गौतम !अलोक, परमाण में स्नेहकाय 
है। तीन परमाणओं का जुड़ना ओर बिखरना तो वे लाग भी 
मानते हैँ ॥ अगर परमाणओं में स्नेहकाये (चिकनापन) न द्दोता 
ते वे जुड़ते केस १, आगर जुंडेते है तो उनमें स्नें्काथ मानना: 
ही होगा ! दो परमांणु पुदशल में स्नेहकाय नहीं है तो तीसरे में 
कहां से आ जाता है इसके: सिव्राय :ठन्‍्होंने -तीन परमारु' 
पुदूगलों के दो विभाएं, डेढ़-डेढू-परमाणुओं के माने हैं, सो परसाण 
आधा केसे दो सर्कता दे :? परमाणु तो वी पुदेगल - कहलाता ह; 
जिसका भाग न हो सकता हो ।_ .. 

परमाण छोटा द्ोता हे, फिर भी उसमें जुड़ने की शक्ति है । 


डी 


ऋअगर परमाणु आपस में जुड़ न सकते हो तारे थूछ पृदगल दिख- 


१०) 


लाई नदीं पड़ सकता । सच्म होने के कारण हमें परमार नहीं 


चर 


हु 


दिखाई देता, लेकिन परमाणुओं के कार्य-स्थूल पदार्थ को देखकर 
दम पंरसारु के अनुंसान कर सकते हैं, क्योकि हम जो स्थूल 
पदाथ घट आदि देखते द वह पंरभरुओं का ही पिंड है । 


श्रीभगवता खत [२४४१ ) 


के 


रू... आफ 
ड् 


३ हूं: ७, कप प्प्तन्य का 
कोई छोंग कमल जुतन्य हा चतन्व माल 


जद + 
रा ्य 
४5 


5 


डर 

ख्ार 

फेवल जड़ ही जड़ पदावे मानते है। लेकिन नेम सिद्धान्त जड़ 

ओर चेतन दोनों का दी अस्तित्व स्वीकार फरदा हु । यहां केवाड 

जड़ की ही बात चल रही ए, इसीछिए भगवान ने प्रष्ठा दे कि 

दो परमारतु भी परस्पर में जुड़ते है | दी परमाशणुओं के न झुड़न 

की बात मिथ्या है । 

गो क्र किक ष्ु भगंयन | के री नल 

अब गोतम स्वासी कहते ह-भगवन ! अनतीर्थी गुरू बात 

र कहते हैँ । डनका कथन यह है हि जैसे तीन परमाणा जुड़ते 

/ पेसे ही पाँच परमाण जुड़ कर जीव के दुःख रूप में परिणत 

जाते है। पाँच परमाणु आपस में जुड़कर कर्म के रकंध बन जाते 

लेकिन किसी के बनाने से वे नहीं बनते, स्वभाव से ही 

वह स्कंध बन जते दे चह पॉच परमाणु मिलकर दु:ख रूप में 

बिक, ३ अर औ 3 द्प 0... आई और क 

उतपन्न हो जाते हैं और फिर च्युत भी हो जांते ६। गोतम स्वामी 
कहते ६-भगवन्‌ ! इनका यह कथन सत्य है 


249 


री 


(५0 (/॥ 
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भगवान्‌ उत्तर देते हं-यह कथन सिथ्या है। दुःख रूप 
परिणत होने वाले अनन्त परदेशी स्कंध है । इसके सिवाय दु ख 
स्वभाव से ही हवाता है, यद कथन भी भिथ्या है। दुःख उत्पन्न 
करने से द्वेता है, बिना उत्पन्न किये नहीं द्वोता । 


... कई लोग कहा करते हँ-होनहार को कौन टाल सकता है ? 
भावी को मिटाने में कोन स्रसथे है ९ यह नियतिबादी गोशालक 


[२०७३ | पै[द्गलिक-चर्चा 
का मंते है. एके प्रकार से-जन |सद्धार्त अपने स्याह्माद्‌ मत के 
अनुसार, इस बाद को पकाल्तत निषेध. नहीं करता, लेकिन. वह 
एकान्त नियतिवाद ( द्वानदार के सिद्धान्त ) को भी स्वीकार, नहीं 
करती । जैन: सिद्धान्त अपनी तेजस्वी माला: से कद्द ता, है--अंगर 
- भवितव्यताः दी सब कुछ ६." तो तुम क्या [एल मिश्के के पुतले 


की 


हो. तुम्दारे मुंह पर मकक्‍्खी बैठी हो.तो उसे. उड़ाने के लिए 
दाध दिलाते, दो या. नहों 0 क्या यद्दी सोच. कर रद जात हा क्कि 
भवितव्य दोगा-तो आप ही उद जायगी ! द्ाथ द्विला कर मत 
उड़ा. दी और इस प्रकार भवित॒व्य का मिटा दिया वो उद्योग . 
को मानने में क्यो देजे दे... उद्यागवाद स्वीकार करने से आंलस्य 
नहीं रहता और द्वानदार के भरोसे बेठे रहने स जावन आल- 
स्यमय हो जाता दे। ऐसा अवस्था ४ अवितव्य के भरोसे ही न. 
बठकर उद्योग को भी स्वीकार कर होने स्‌ लाभ के सित्राय हानि 
क्या दे... 
जो काम जिंस सीमो तक दो सकेता ६; इसेंका उसी 
सीमा तके होंना अवितेंय का अथ है । यह दीक दे. कि प्रत्यक 
'कांग्रे अपनी सीम तेंके दी; दाती दे। जस सेर भर: आटे की 
शटियाँ एक नियंत तोलःकी : दीं दो सकती हैं| यह. भांवीःहे । 


€ ७ 


“मगर सेंटी तो: उच्योन:से ही बनती है। उद्योग कपबिना कभी किसी 


रे 


ने आकाश से रोटी टपकती देखा-या- छुनो इ[ठ। बात अलग 


श्रीक्षमवंती सूत्र | [१०७४ | 


ही हर 


है। अतणव अपना कत्तेव्य पालन करने के लिए डद्याष करने को 
अवश्यकता दे। उद्याग से द्वी काये सिद्ध हों सकता दूँ । कहा 


न्डा 


भा ६० 


जि 


[३ 


उद्योगेन हि सिदुध्यन्ति कायाशी न मनोरथेः । 
' न हि सुप्त्य सिंहस्यं प्रविशान्त घुखे मृगाः ॥ 
अथात्‌ू-सभी काये उद्योग करने से ही सिद्ध होते हैं 
मंसूवा करने से सिंद्धि-लाभ नहीं होता । सोये हुए सिंद्द 
में मृंग आकर प्रवेश नहीं करते | वरन सिंह को ही पराक्रम करना 
पड़ता है । 

. भावी ओर उद्योग के विषय में उपासकदशासत्र में भी 
वर्णन आया है। सकडालपुत्र कुंमार गोशालक का अनुयायी था । 
मोशालक का सिद्धान्त था कि जो कुछ द्वोता है, भवितव्यता से 
दी होता है, उद्योग ले नहीं दोता । उद्योग, बल, वीय, पुरुषकार- 
पराक्रम के किये कुछ भी नहीं होता । ु 

सकडालपुत्र कुंभार तीन करोड़ सोनिया ( स्व॒णे-मोहरों ) का 
स्वामी था । डसने एक करोड़ सोनेया भूमि में गाड़ रक्‍्खे थे, 
एक करोड़ सोनिया का घर आदि सब फैलाव था और एंक करोड़ 
से व्यापार करता था। उसके पांच सौ -ुकानें थीं और तीस 
दजार गायें थीं पशु थे। बह इतना घनी था-और धघमेक्रिया 
करता हुआ पोलासपुर में रहता था। 


ँ 
[ २०७४ ] पौद्गलिक-च्चो 


सकटालपुत्र कुंमार मिट्टी के बत्तेनों की पांच सो दुकानें 
चलाता था। आप एक भी दुकान नहीं चलाते | ऐसी दशा में 
आपकी दृष्टि में यह मदारंभी ठेहरा । लेकिन पांच सो दुकाने 
चलाने पर भी वह उत्कृष्ट दस आवकों में गिना गया है । आप 
सस्‍्वये जो काम नहीं करते, उसकी टीका करने लगते हैं, लेकिन 
ऐसा करने वाले ने धमे को नहीं जाना है। एक आदमी आग-पानी 
आदि का आरंभ नहीं करता मंगर दिन में दस-बीस बार मूठ 
बोलकर अपनी आजीविका के योग्य उपाजन कर लेता है । दूसरा 
आदमी पांच सौ मिट्टी के बत्तेनों की दुकानें चलाता है और 
इसी द्विसाव से अग्नि, पानी आदि का आरंभ भी करता है - 
लेकिन इसके साथ बह जरा भी कूठ नहीं बोरूता । आपकी नजर 


कक 


में इन दोनों में ज्यादा पापी कौन है ? अगर आप मूठ बोलने का 
पाप जरा-सा सम्रमते हैं तो आपने जैन घमें को संमझ्का ही नहीं है। 

._- शास्त्र कहता दे कि गृहस्थ श्रावक आरंभ से नहीं बच 
सकता, लेकिन वह बड़ा पाप नहीं करता दै। वह घड़ी हिंसा, 
बड़ा मूठ, बड़ी चोरी आदि का पाप कर्द्ापि नहीं करेगा | जो 
: ज्ञोग ऐसा पाप करते हैं, उनकी अपेक्षा आवक अल्पारंसी है। 
अगर बाहर के ही आरंभ को देखते हो तो एक तो यद्द कुंमार है 
जो देसा आरंभ करता है और दूसरा कोई ऐसा है जो कुछ भी 
: क्राम् नहीं करता, घर पर बेठा रहता है, मगर मिथ्यात्त्री है । अब 
इन दोनों में से मद्दा-आारंभी किसको कहेंगे ! बाह्य आरंभ करने 


श्रौभगव्ती खूअ | | ... [२०७६ |] 
वीला ही आंरंभी है, पएसा मानने वाला ॥मथ्यात्ती का महा- 
आरसी केस कह सकता है ? ऐसा- मानते हुए भा अगर सथ्याट्रा 


[8 


को मंहा-आंरंभी कहां जाय “तों-मिथ्यात्वी के प्रात. हंघ हो 
समभना चाहिए ॥ हे 

चार आदमी सोटर मे बेंठकर जा रहे थे। उनमें से एक. 
वेश्या के प्रास --जा रहा था. | दूसरा शिकार खेलने जा रहा था ।: 
दीसरा शराब पीने जा रहा था ओर चोथा साधु के दशन करने 
जा रद्दा था । पाती: खूब बरसता-: जाता: था. ओर मोटर से भी. 
जीव हिंसा हो रहा थी | चल्लते-चलते टुघेटना दोने से मोटर. 
दूट गई और. डसमें; बेठे हुए. चारों. आदमी सर गये | अब इन 
मरे हुए चारें आदस्ियों सें से. आप किसे - महा-आरंभी ओर: 
किसे अल्पारभी कहेंगे. चारों.में-से कोत्त-घमोत्सा था ओर कीन 
'बापी था ? बाहरी आरभ-तो -चारों.का ब्ंरांबर:ही हे ।;. ख्गर 
आप साधु के दथन करने के:लिए जाने बालि को घमोत्मा कहे तो 
यूद्द कंकों ? अब. आपकी यही उत्तर देना. पड़ेगा कि डंसके परि-: 
शाम अच्छे थें। तब: हम कद सकते: है.कि एंक जगह. परिणाम 
देखकर पाप-पुण्य का निर्णय करना और दूसरी जगह बाहरी क्रिया 
देख कर पाष-पुश्य कानिशेय करना यह कंहाँ की न्‍्याय-है 

सकडाल्पुत्र:के विषय-में. आप बाहरी आरंभ मत-देखो; 
. उसके भी परिणास देण्तो.। अंगर उसका -बाह्य आरेभ- ही देखना 
छाता दो उसका गणना: उत्कृष्ट दस श्रीवकोंः से. ज़॒ की जाती! 


[२०७७]. "फट पोद्ग लिक-चर्चा 


कडालपुत्र के पास एक दिन देव ने आकर कहा-कल यहीं 
महामाहन , महागापाल औओर' महासांथवाह पथोरेंगे | तू उन्हें 
वन्दन-नमसकार * करना । उन्हें. पाट आदि देना ओर उनसे 
. वर्मोपदेश सुनकर घारण करना। देवने भगवांन्‌ महावीर का लक्ष्य 
करके यह सब कहा था, मगर सकडालपुत्र, गाशालक का भकत 
होने के कारण गोशालक के विषय में. ही यह सब समझ बेठा । 
दूसरे. दिन पोलासपुर में भगवांन्‌ महँवीर पेधारे। सर्क- 

 डालपुन्न उन्हें वन्दन करने गंया। भगवान्‌ ने उससे देंब बाली 
: कल को घटना कद सुनाई ओर पूंछी क्या यह 'सत्य हैं ? सकंडाले 
- न भगवान्‌ के कथन की संत्यंता अद्भीकार की | तब भगवान सें 
: कंदा-सकंडालपुत्र ! देव ने मुझे! लद्ध्य करके तुम्दें कहां था, 
. गोशालंक को लक्ष्य कररे नदी ।/ 
॒ सकडालपुत्र ने भगवान्‌ का उपदेश: सुना, सगर :उस पर 
“ उसे श्रद्धा नहीं हुई । उपदेश :सुर्से करः वह चला गया, लेकिन 
' जाते संस्य -यद्‌ प्रार्थना-कर गया : कि-प्रभो आप - मेरे यहां 

पधारें | प्रगवान्‌ ने उसेकी प्राथना स्वीकारःकी । -वेःउसेके यहां 
. पुधारे । ह है ह विन 

. -/ सकडाल॒पुन्न, ने अपनी. दुकान में बने हुए मिट्टी-के बतेन 
घूप में सूखने. के लिए बाहर... रक्खे थे ५ सकडालपुत्र बतैतों की 
देखरेख कर रहा था:। >उसः समय - भगवान्‌ ने -सकडाछपुत्र से 
पूछा-यह बतेन केस अंकार बने है ? . आम 


$ कस्ह बे $ 88६४ 
हिल 


भाभगवती सूत्र [ २०७८ | 


सकडालपुत्र बोला--भगवन्‌ ! पहल मिट्टी लाई गई। 
उसमें राख, लीद आदि मिलाई और मिट्टी खूब एक रस की 
गई । इस प्रकार मिट्टी तैयार की गद्ड। फिर चाक पर चढ़ाकर 
उससे बत्तेन बनाये । 


भगवान--यह बचेन उत्थान, बल, वीय, पुरुषकार ओर 
पराक्रम से बने दे या इनके बिना दी बन गये हैं ९ 

सकडालपुत्र अपनी श्रद्धा का पक्का थो। उसको श्रद्धा 
गोशालक के भवितव्यवाद ( नियतिवाद ) पर थी | इसलिए 
उसने उत्तर.दिया--सगवन ; भवितव्य ऐसा ही था, इसी कारण 
यह बत्तेन बन गये। इनके बलाने में उत्भान, बल, वीय, 
पुरुषकार, पराक्रम की आवश्यकता नहीं । 

भगवानू--अगर कोई युवक द्वाथ में लाठी छेकर तुम्दारे 
यह बत्तेन फोड़ डाले तो तुम उसे कुछ कह्दोगे ? 

- सकढालपुत्न-ऐसा करने पर में उसके कान, नांक आदि अक्ु 

काट डारलगा, अगर मेरा वश चलेगा तो उसे सार भी डारूँपा । 

भगवान--ऐसा क्यों करोंगे ? यह बत्तेन तुम्दारे बनाये 
तो हूँ नहीं, भवितव्य से बने हैं और भवितव्य से ही फूटेंगे। 
इन्हें कोई फोड़ भी नहीं सकता । फिर तुम उस पुरुष को ह्ञ्यों 


दण्ड दोगे ! इसी प्रकार स्गवान्‌ ने उसही भायो के संचंध में 
प्रश्न किया । 


[ २०७६ ] पोद्गालिक-चर्चा 


भगवान्‌ की बात सुन ऋर सक्रडाललघुत्र को बोध हुआ | 
डर्सन भगवान्‌ के समीप घम्म श्रद्धा म्रण ही |... 


भगवान्‌ के पघार जाने पर गोशालक आया 4 उससे सक- 
डालपुत्र को समफकाने का प्रयत्न भी किया, लेकिन लकडापुत्र पर 
कुछ भी असर नहीं हुआ । - 
शासत्रकार ने यह कथा लिखकर आपको गंभीर सूचना दी है। 
आप भी महावीर के शिष्य ६ और जो महावीर का शिष्य होगा 
चढ़ उद्योग के महत्व का कदापि अस्वीकार न करेगा । भ्रवितव्य 
को ही मानना गोशालक का मत है । उद्योग से सब कुछ द्वोता 
है, यद बात इतनी स्पष्ट है कि इस पर अधिक,विवेचना की 
आवश्यकता नहीं दे । ु 
5... भवित्य्य के भरोसे निठल्ले बेठे रदना अच्छा नहीं । उद्यम 
करते-करते सत्यु आ जाय तो भी चिन्ता नदीं। जेसे मुनि दर्शन 
के.लिए जाता हुआ व्यक्ति मांगे में मर गया तो भी यही कह्दा 
जायगा कि वद घमोत्मा था। अतणव शुभ काये में वद्योगशील 
रदो । इसी में कल्याण है।_ -. 
तातपये यद्द है कि पांच परसारु पुदूगल मिलने पर उनका 
जो दुःखरूप परिणमन दोता है, वह स्वभाव से ही द्वोता है - 
र किसी के करन से नंद्दी होता, ऐसा अन्यतीथिकों का मतत 
सत्य नहीं हूँ | कोई भी ठुःसख्न बिना किये उत्पन्न नहीं हो संकता । 


शीमगवती सूत्र [२०६८० । 


क्+ 


शास्त्र में यद नहीं कहा है कि यह मान्यता क्लिसकी है कि 

दो परमाणु आपस में नहीं जुडते, और तीन परमार जुड़त 
तथा टूटने पर डेढ़-डेढ़ दो जाते ६ । पक और दो परमासखुआ 
का भी संयोग न मानना और दूसरी तरफ डेढ़ परमाणु का 
संयोग मान लेना, यह परस्पर विरोधी मान्यता है । जान पड़ता 
है, जिसने ऐसी प्ररूपणा की है, उसका स्व॒तंत्र मत,.या सम्प्रदाय ' 
नहीं क्षेया । जो भी कुछ दो, शास्त्र में उसका नाम नहीं दिया 
६ अतपएव यद्द नहीं कहा जा सकता कि यह मत अमृक का था । 
'. कहाचितू कोई यह कहे कि किसी के न मानने पर भी ऐसा 
लिख दिया हो तो ? उसे समझना चाहिए कि वीतराग-प्ररुपित 
शास्त्रों में पेसी बात नहीं द्वो सकती | जो बात कोई मानता ही 
नहीं, उसका उल्लेख करके फिर खंडन करने की आवश्यकता 
दी नहीं । और जब किसी मत का नाम ही नहीं दिया है तो 
किसी को बदनाम करने की भोयत से ऐसा किया गया है, यह 
आक्षेप तो द्वी ही फेस सकता है ? बल्कि जिस बात का यहाँ 
खंडन किया गया है, उस मानने वाले का नामोल्लेश्ष न करने में 
वीतरागता का ही आभास मिलता द्वै। कहा जा. सकता है कि 
शास्रकार को सिर्फ सिंद्धान्त वतलाना था, किसी की निन्‍्दा नहीं 
करनी थी। अतरय, सिद्धान्त बता दिया और उसकी न्रटि भी 
बतला दो। कोई साने या न साने, उसकी इच्छा, लेकिन भगवान्‌ 
, | जतरागभाष से जो कुछ कहा है, उसमें शाका को स्थान नहीं हू । 
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 अन्यर्तीयी लोगों की दूसरों सांन्येतां यंद दे कि पाँच पर- 
मोणु मिल कर जीव के दुःख रूप मे उत्पेंश्न हो जाते हैं.। वह दुःख 
जीव का किया हुआ नदीं दोता,- किन्तु :जीव के : किये बिना दी 
टर्वेन्न हो जाता है कमे के बंद पुंदेंगल इकट्ठे भी होते हतओरें अलग 
भी दो जाते हैं । ऐसा निरंतर होता द्वी रहता है। जो काम 'सरदेव 
निरन्तर द्वोता रहता है, उसे करने की आवश्यकता नहीं: देती । 


*. न 


सें पानी स्वयं ही बरसता है,' किसी के बरंसाने-से नदी 
बरंसता ओर बेरस कर आप ही बन्द दो- जाता है, किसी के 'ंद 
करने से बंद नहीं देता, संभवत: इसी: प्रंकार 'उनेंकां कंथेन दे * 
किःदुःख के पुदंगल भी आप! ही जुड़ते : है ओर आप-दी बिस्तर 
भी जाते हैं । वे कितीं के जाई ने से नहीं जुड़ते ओर-बिखरने से 
नहीं बिखरते ।:इसी प्रकार दुख आपही उत्पन्न हा: जाता .है 
ओर आप ही मिट भी जाता है | बह“भी किसी का-किया।हुआ 
नहीं होता । 

पानी दो तरह से बरसंता * हैं; एक तो ' प्रीकृतिक रीते से 


श्र 


दूसरे ऊंत्रिम रीति से  आजकेल ऊंत्रिम 'रीति से भी पी: बर- 
'घोया जाता है ।“कत्रिम रीतिंसे पानी बरसाने के लिए हवा का 
पपम्नश्रण' करना पड़ता हैं सुना हैअमेरिका में चारा: डिब्धों में 
दवा भर देते' है ।-उनमें से ऐक डिब्बे की हवा छोड़ने पर ' बह 
इंबा हीं रहती दे; लेकिन दूसरे डिब्बे की हैधा छोड़ने पर .दोनों 


भीमगर्षती सूत्र ह है । र०प२ ] . 
हवाएँ बादल बन जाती हैं। तीसरी €वा छोड़ने पर बादुल गरजते 

लगते हैं और बिजली चसकने लगती है । अन्त में चोथी हवा 
छोड़ले पर पाती बरसते लगता है इस प्रकार का कृत्रिस वषों कई । 


कोस में की जा सकती है| मगर ऐसा पोनी बरसाने में खचे 
ज्यादा पढ़ता है । 


[ 


सतलब यह है. कि जेस--अक्वात्रेम पानी स्वय ही बरसता 
तथा खरे ही बंद होता है, “उसी तरह. कम-पुदुगल भी खय ही 


. उत्पन्न होते ह ओर नष्ट होते हैं । इसके लिए किसे कुछ भी करते 
: की आवश्यकता नहीं हैं ॥ . 


एक  नय॑ की अपेक्षा: ते यह: कथन ठाके है कि “कस के 
पुद्धछ दी समय-समय पर बंँधते हूं छेकिन इसके साथ -यह जो 
कंद्दा जाता है कि कसे बिना किये दी लगते ६, यह ठीक नहीं है.। 
बिना किये के लग द्वी नहीं सकते । 


कर वीक 


अन्यतीर्थी यह भी कहते ६ कि भाषा बोलने से पहले तो 

भाषा है, लेकिन बोलने के समय भाषा तहीं. है और -बोलने के 
” बाद फिर आाषा है। ऐसा मानने वालों की.दलील यह है कि 
अपने मन के भावों को, व्यक्त करने के लिए भांषा का प्रयोग 
किया ज्ञाता ६ । अथातूं सन के भावों को समकाना ही भाषा 
का चच्ृश्य हैं। भाषा किसी को- लछच्चय करके दी बोली ज्ञाती है । 
 अतएुव बोलने से पहले भाषा थी, बोलने के बाद भाषा रही 


हैँ 
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परन्तु बोलते समय भाषा, भाषा नहीं है बोलने से पहले बंक्ता. 
के मन में मार थे और जब तक उसके ने में भाव ६ तभी 
तक. वह भाषा हैं। छेक्रिन जब भाषा का प्रयोग करनो आरंभ 
किया तो बह भाषा नहीं रही; क्योंकि वत्तेमान कोल अत 
अल्येत सुद्तम है--एक समय मात्र का है ओर उसमें कोई क्रिया 
- नहीं हो सकती ।. इसके अतिरिक्त एंक समय में पूरे पद का 
उच्चारण श्री नहीं हो -सकता ओर पद का उच्चारण हुए 
बिनां कोई अथ समभमें नहीं आ सकता 4. उदाहरंणाथ, किसी 
. ने घस पद: का उच्चारण किया ।+ इस पद में ढाई अन्चधर 
. हैं । इनमें से पहले अक्षर का उच्चारण करके दूसरे -अक्षर--का 
उच्चारण करने लोग, तब पढदुंला. अंच्चर नष्ट हो जांता हैं. । केवल 
पहले अक्तर के उच्चारण से काई अथे समेमे में नंहीं-आ-सकता-। 
अतएव दूसरे अक्षरों का डच्चारण' करनों -आवश्यक-है, लेकिन 
दूसरे के ड्यारण के समय पहला अंदर नहीं रद्द । इस अकार 
चोलते समग्र निरथक होने के कारण भाषा, भाषा: नहीं र 
हो, बोलन के पश्चात्‌ भांपां;/भाया है, क्योंकि : इससे -आ्ोता को 
आअथ का बोध होता दे; 

_" तात्पये अन्यतीर्थिकों को मन्तंव्य यह हैं-कि भाषा बोलने से 
पहले ओर बोलने के पश्चात तो भाषा है, ' मगर “बोलते समय 
भाषा नंदीं हैं । उनका यह मन्तव्य मिथ्यों हैं. । वास्तव में भाषा 


ही 
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हैं जो बोली जा रही दो | बोलने से पहले भाषा, अभाषा 
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श्रीमंगवर्ती खूब | स्श्वटट: 
है क्योंकि बह-उस- समय: तक, बोली- नहीं:ग३ और. इस, कारश. 
उसका अरितिस ही नहीं है आर बोलने के पश्चात भी वह, अभाषे : 


है स्पोकि:बोलने: के पश्चात्‌ शब्द ओर अथ का वियोग हो जांता। 
पअन्यतीर्थिक छोग, वत्तेमान काल, में पूरे पद का प्रयोग 


ले. कर सकते..के कारण भाषा को अभ्ाषा” कहते हैं । इससे. 
सिलता-जुल॒ता स्याद्वाद-दशन में, सप़्मंगी से एक भंग 'अंवक्तव्य 
है। बंस्तु:के धमं अनन्त, है और ऐसा कोई. शब्द नहीं है जिससे 
समस्त घरमः का; प्रतिपादन- किया जा; सके .। अतएवं पक साथ 
_ बस्तु:के प्रत्रिपादन-की अपेक्षा वस्तु अवक्तव्य स्वीकार की, गई है । 
लेकिन अन्यतीर्थी शायद्‌ इसी एक संग: को प्रंकड़ कर कहते है 
कि बोलने के समय: अक्चञर नष्ट दोते जाते हैं, अतरब बोलते 
समय भाषा, भाषा नहीं है | अतएव. सप्तमंगी के अवकछतठ्य, भंग 
में ओर इस सानन्‍्यता में काफ़ी अन्तर पड़ जाता है । भगवान ने 
इस सान्यता के ब्रिरुद्ध सिद्धान्त प्रकट क्रिया हैं। उन्दरोंने फमोया 
है--भाषण करने, बोलने केकारण दी. भाषा, सापरा कूदछाती है । 
अगंर बोलते समय भी भाषा, भाफ़ा नहीं. है दो.त्रिकाल में भी वह - 
भाषा नहीं हो सकती । भले ही समय सूक्ष्म हें: और डस सूच््स 
समय से सारे वस्तु नहीं कही जा सकती: लेकिन भाषा तो. बही 
दो सकती है, जो बोढी जा रही हो । बोलने से पहले, जब भाषा. 


. का अत्तित्न ही नहीं; तब. उसे. भाषा आंनना ओर बोलते के 
उम्थात जब शब्द और अथे- अछग हो: जाते हैं तंव भी उसे 
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भाषा कहना, मगर बोलते समय भाषा को भाषा न कहना बड़े 
आश्रय की बात है । 

अन्यतीर्थी छोग भूतकालीन और भविष्यकालीन अर्थात _ 
बोली हुई और आगे बोली जाने वाली भाषा को ही भाषा मानते 
ह, इसलिये वह यह भरी कहते है कि जो भाषण त कर रहा हो 
ऐसे पुरुष की भाषा द्वी सापा हैं । वह वत्तेमरान कालीन-बोली 
जाती हुई भाषा को भापा नहीं मानते, इसलिये उन्हें यह भी 
मानना पड़ता है कि बोलने वाले की भाषा, भाषा नहीं. है। मगर 

- उनका यद्द-कथन भी मिथ्या है। जो न बोलता ही, डसकी भाषा 

ही भाषा है, यद कथत स्वृवचन वाधित है | अगर न-बेलने वाले 
की भाषा, भाषा है तो बद ग्रुक्त जीवों की तथा अचेतन पदार्थों 
फी ठहरेगी, क्‍योंकि वे कभी नहीं बोलते । इसके अतिरिक्त असत्य 
भाषण करने वाला पाप का भागी नहीं ठहरेगा क्योंकि जो असत्य 
बोल रद्ा है, वह उसकी भाषा नहीं ह, बह तो नहीं बोलने बाले 
की हैं अतएव असत्य नईी बोलने वाले ही पाप के भागी होगे । 
फ़िर तो गाली देने वाला निरपराध और गाली न देने वाला 
दी अपराधी ठद्रेगा | यह मान्यता इतनी बिचार हीन है 
इस पर अधिक प्रकाश डाढते की कोई आवश्यकता ही. तीव 
नहीं होती । हू 

भाषा सम्बन्धी प्रश्न आज कुछ दाशेनिक प्न्धों को छोड़ 
कर अजैन अन्धों में नहीं देखे जाते । लेकिन जनों में ही कुछ पे 


न्द 


रे 
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फिरके हो गये थे, जो मूल बस्तु को मानते हुए भी डसे 


भर 


ते थे । जमालि का मत इसका एक उदाहरण है ।- गौतम 
स्वामी ने यहां किसी मत-विशेष का उल्लेख नहीं-किया है, किन्तु 
केवल अन्यतीर्थी कह्दा दै । इस प्रकार के फिरके सदा से होते आये 
हैं। हमें भमवान्‌ की कही हुई बातें पर बिचार करना चाहिए, 
लेकिन कोई बात कदाचित्‌ समझ में न आवे तो भी भगवान्‌ की 
बात पर, यद्द मान कर श्रद्धा करना चाहिए कि सगवान्‌ बीतराग 
ओर सबज्ञ हैं उनका कथन अन्यथा नहीं हो सकता कहा भी ह- 


दसरा छप 


हर 


हा 
गा 


सूक्ष्म निनोदितं तत् हेतुभिनेंव हन्यते । 
आज्ञासिद्वं तु तद्प्राह्मं, नान्‍्यथावादिनों निनाः ॥ 
संगवान का क॒ट्दा हुआ तत्त्व सूक्ष्म है। वह किसी भी 
ऐतु से खडित नहीं दो सकता | अतएव वह उनकी आज्ञा से ही 
सिद्ध है । वह इसी कारण सत्य है कि मगवान्‌ ने उसका निरूपण 


६”. 


क्रिया है । जिन अन्यथाबादी नहीं देते । | 
ऐसा न समझ कर जो लोग सूक्ठम तत्त्व-विचार के अधि- 
कारी न होते हुए भी उसमें अपनी बुद्धि का ही प्रयोग केरना 
चाहते हूँ, वे तत्त्व की गहराई तक नहीं पहुँच सकते। शात्न हमारे 
सामने हूँ । इनसे समझने का प्रयत्न करनों हमारा काम है ! 
लेकिन बात समझाने का. प्रयल्ल न करना और यह हट करना कि 
| जो कुछ कहता हूँ वही सत्य दे, यह ठीक नहीं । सूच प्रकाश 
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<करता है; लेकिन अधे को या जान--यूक कर आँख बंद कर लेते 
“बाले की बह प्रकाश क्या लाभ पहुँचा सकता हे ? इसी प्रकार 
 इसारे सामने शास्ररूपी सूथ का प्रकाश चमक रहा है परन्तु 
- ज्ञान-बूक कर ही जो उसे न माने तो फिर इसे कैसे सममाया 
जा सकता है? भगवान ने तो स्पष्ट. ही कह दिया है कियलू 
- अपनी निष्पक्ष बुद्धि से जिसे ठीक आर सत्य समंझता हे, बह 


' चाइ सत्य न हो तो भी तेरे लिए बह सत्य :ही है -। आचारांय 


सूत्र में कहा ह:--. है 


5 


समयात मनभमाण समया वा अत्मया वा समया हाति ऊहयाए ॥7 
अगर तुमे सम्यक्त्व है, तेरा हृदय सच्चा. हें 'आर- सत्य 
'समंभ कर ही कद्द रहा या सान. रहां हैं, लेकिन विशिष्ट - ज्ञानी 
की दृष्टि में बद्द सत्य नंदीं-द तो सी-बह सत्य ही इ। उस अंसत्य 
'की सत्य मानते के कारण तेरा सम्यक्रत्व नष्ट नहीं होता. : - 
ह इस प्रंकार भगवानं-ने सब मांगे खुले. रक्खे है, छे/फेल 
कुछ लोग अंपनी ही बातें चल्लानिं के लिएं भ्रंगंवान: की इन बातों 
'को:विस्मेत कर रहे ६ । वे कहते है कि काय से पाप करने में 
“ज्यादा पाप लगता है और मने से अनुमोदन करने में कमः पाप 
: लगता. है । इसका समथन करने के लिए वे-उत्तराध्ययनंसूत्र का - 
: अह प्रमांण उपस्थित करते है:--  / " ह 


घम्मप हु सदृदतया दुलहा काएए फांतण। | 


जि आन 
ऊ 


अआीभगवती सत्र [ १०८८ 


> 
.. ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हैं.क्ि श्रगवान से यह भी 
ते कहा ह किन. - 
पद्धा परमदलंदा । 
अथोतृ---श्रंद्धा अल्न्त दुलेस है । 
मगर जो भगवान्‌ के वचनों को भूल रहे है, उन्हे क्‍या . 
कहा जाय भगवान्‌ के वंचनों को भूल: जाने वाले जो चाहें, 
- क्षद्द संकेतें हैं। मंगर बढ भाषा सत्य नदी होगी । 
भाषा सम्बन्धी प्रश्नोत्तर के पत्थात्‌ गतिमे-स्तरामी कहते हैं- 
है सगवान्‌ ! अन्यतीर्थी एक बात ओर कंद्वते हैँ उनेका कथन यह 
है कि जीव जब तक बाहर क्रिया नहीं करता किन्तु "भीतर ही 
औीतर क्रिया करने का विचार करता है, तब तंक ही बह क्रिया 
दुःख देती है । अथात्‌ क्रिया जबं तक की नहीं जाती, तभी तेक 
दुःख देती है, काय से करने पर दुःख नहीं देती | साथ ही क्रिया 
करने बाद भी दुःख देती है, केवल करते समय दुःख. नहीं देती । 
इस विषय में अन्यतीरथियों से पुछा जाय कि क्रिया करने 
प़दहेता दया बिना किये दी दुःख द्वोता है? तोःइसके 
उत्तर सें थे यंदी कहते द के बिना किये हीःदढुःख दोता- है; किये 
से दुःख नहीं देवा.। भूतकाछ में जीव को जो-दुःख-“हुआ बह 
बिना किये ही हुआ | कम किये बिना ही आत्मा कमे के साथ 
नंध जाता है और बिना किये दु:ख से ही प्राणी, भूत, जीव तथ। 


हल 


सतत दु:ख भोगते हूँ । 5 
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इस वियष की व्याख्या करने से पहले यद्द अतला देना 
जे 


आवश्यक द कि प्राणी, भूत आदि किसे कहत दे १ टीकाकार 
ने इस संबंध में एक स्झोक उदुत किया हैं:--- 


प्राणा दि-त्रि-चतुः प्रोक्ताः, भृतास्तु तखः स्व॒ता: । 
जीवा वशचन्द्रिया 'ज्षैया,, शेत्रा सत्वा इतौरिताः | 
अथोत-दो इन्द्रिय, तीन इन्द्रिय ओर चार इन्द्रिय बाले 
जीव प्राणी (प्राण ) कहलाते है, बन्स्पातिकाय का भूत ऋहते 
पंचन्द्रिय को जीव कहते है. ओर श्षत्र चार स्थावरों को- सत्व 
कहते दे । 
प्राणी, भूत, जीव और सत्व की यई व्याख्या भी की 
जाती द और दूसरी व्याख्या यहे भी की जांती हैं कि यह चारों 
शब्द एकह्ठी अथ के वाचक हैं। अथांत्‌ प्राणी, भ्रूत, जीव 
और सत्व, एक ही हैं। प्राण घारण करन वाला प्राणी कहलाता 
हैं। यो दो दस प्राण भाने जात है लेकिन मूलभूत प्राण चार ही 
ई..इन्द्रियप्राणं, बलेप्राण, आयुष्यप्राश और खासोच्छवोसग्राण 
दी चार प्राणों के दस भेद हो जाते हूँ । यह प्राण जिसमें हों ब्रह 
प्राणी कहलाता हैं। जिसका नाश न॑ कंभी हुआ हो ओर ने होगा 
बह भूत, कट्दलाता है। जो सूतकाल में भी जीता था, वत्तमानकाल 
. में भी जीता हैः ओर भविष्यकाह में भी, जीता: रहेगा . बह जीव 
ऋदटलाता है'। जो तीनों कालों में चेतन्य शाक्किं से युक्त बना रहता 


ओभगवंती सूत्र । .. [२०६५.| 


का न 


है, बह सत्व कदराता दे ) प्राणी, -भूंत आदि प्रत्वेक् का यह: 
लक्षण प्रत्येक जीव में पाया जाता ६, अतपव प्राणी, भूत आदि. 
अलग-अछग न होकर एक दी हैँ. । | 


बला 


प्राणी, भूत, जीव और सत्व, की येह दोनों व्याख्याएँ 
की जाती है ओर दोलों में से क्रिसी को भी असंगत नहीं कह 
सक्रते । अन्यतीर्थी कहते हैं---कोश भी व्याझ्या हो लेकिन यह 
सब प्राणी आदि बिना किये दुःख से ही वेदना भोगते हैं, किये 


० कप 


हुए ठु.ख स बदना नहीं भागत । 


जिनका नाम लेकर यह प्रश्न किया गंया. दे, वह अन्यती- 
«थिकर तो भगवान्‌ के सासने थे. नही, पूछने-वाल गोतस स्वासी है. 
ओर उत्तर देने वाले भगवान्‌ ऐसी दशा में अन्यतीर्थी का उल्लेगब 
करके प्रश्न क्यों किया घया ? गोतम स्वासी ने अपनी तरफ से ही _ 
यह क्‍यों नहीं पूछ लिया कि-भणवन्‌ !.जीव अपने किये दुःख 
भोगते हैं अथवा बिना किये दुःख भोगते है ? अन्यती्थाी फेसा 
कहते ६, इस अकार कहने की क्या आवश्यकता थीं? किस 
प्रयोजन के ।लये गोतम खामी ने ऐसा कहा हूँ 


गांतम स्वामी के इस प्रकार कथन करने का वास्तविक 
कारण क्ष्या ह, यद निश्चित रूप से नहीं कहा जां सकता ।:- 
जकिन भें अपनी जुद्िं से कुछ प्रकाश डांलने का अयक्व. करता हैं | 
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अगर गौतम स्वामी यद्द पूछुते कि दुःख बिना- किये .ही 
ता है या करने से होता है, तो यह प्रश्न गौतम स्वामी का 
जी-होता। भगवान्‌ , गोतम स्वासी के प्रश्न, का भी उत्तर 


हु 4१ 


फिर भी गौतम स्वासी ने अन्यतीर्थी का उल्लेख करके प्रश्न. 
। इसका कारण यह जान. पडता हैं कि उस समय के 


४ 


कछ तत्त्वाचन्तका के सामन जा प्ररनतृत उठा था आर उन्हात 


ह॥ 
रे! 


| 
चे 
द््‌ 


जी? 
कि न 


&8॥ 


अपनी समझ के अनुसार डसका जो समाधान किया था, गौतेस 
स्वामी ने उसे भगवान्‌ के समक्ष उपस्ित किया है | ऐसा कहने 
वाल छोग चाहे अन्यतीर्थी कदज्ञाते हों, सभर ज्ञानी महापुरुषों 
दी दृष्टि में तो सभी जीव समान: दिखाई देते है। उनकी दया 


ड्ढ 


प्राणीमात्र ' पर समान होती हैं। जो दया करके संसार के सब 


“जीबों को ऋल्‍याण के सागे पर अग्रसर करता हैं--सब जीवों 
, को कल्याण का पथ प्रदर्शित करता -है, पद भाव-करुणालु 
अगर वह ऐसा सोचते कि जगत्‌ बिगडेदा दे तो बिगड़े !- इसमें 
मेरी क्‍या द्वानिद्वे ? तो वह भगवान्‌ से एसा प्रश्त न कंरते। 
सगर गौतम स्वासी ले उन विप्थतगामी जीवों को भी अपसे है 
समान ही समका, इसी कारण उनकी मान्यता के विषय से 
भगवान्‌ स प्रश्न किया । वास्तुद से सब जीवों को आत्मतुल्य, 


साने बिना. पूएा .संममाव भी नदीं आदा । पूरे समभाव तो 
संसार के सब जीवों को आत्सतुल्य मानने : पर -ही. आता. है .। 


भामगवर्ता सज . (२०६४ | 


ह 
आपके शरीर का एक-अग बिगड़ जाय तो आप उसका इलाज 
करते हैं या नहीं? उस अगर की आप अपना दी समझे कर 
उसका इलाज कराते ही है । इसी प्रकार जिन महापुरुषों ने सब 
जीवों को अपना आत्मा मान लिया है, वे अग्रर किसी जीव 
में कोई रोग देखे तो उसकी उपेक्षा: कैसे कर सकते हैं ? श्ानी 
पुरुष. तो उनके भाव-रोग को- मिटाने का यज्न करेंगे ही:। फिर 
उसका- रोग मिटता या न मिटता, दुसरी बात हैं, केकिन थे 
अपनी ओर,से तो प्रयत्न करेंगे ही । वे उसको उपेक्षा करना 
डचित नहीं, मानेंगे 
रोगी अनेक हैं और उनके रोग भी बहुत कुछ अनेक प्रकार . 
हैं । वैद्य एक ही है। वह किस-किस की दवा. करेगा ? अर्थात 
उलट बिचार के लोग बहुत ६ ओर उनका .विचार फरने-वाले 
एक हैं। ऐसी दशा में वह किसे-किसे सप्तका सकते है ? इसका 
उत्तर यह. हैं कि कोई सावेजनिक दवाखाना न तो सब को ओषध 
पूरा कर सकता ६ आर न सब लोग वहां- से दवा ही ले ज्ञा 
सकते हू | फिर भी उसे क्या सावेजनिक द्वाखाना नहीं कद्दते ? 
दवा सब को पूरी हो सके या न हो सके, सब छोग दवा लें या 
न ले, लेकिन वह खुला सब के लिए इ । चादे राजां हों, चाहे 
रक दो; जो कोई वहां दवा लेंने आंता है, उसे बिना किसी भेद- 


भाव के दुवां दी जाती हैं:। इस कारण वह सावेजनिके. दंवाखानों 
अऋदलाता'ईं । इसी प्रकार भगवान संहावीर जगदूरुरूं कहलाते म्हे,, 


ना 


मी 


[ २०४३ ] । पोद्गालैक-चंच 


क्योंकि बहें सेब को समान भांव से डपदेश देते हैं. । कोई उसे 
उपदेश को प्रदेश करें या न करें, ये उनके भाग्य की बाते है ।: 
उन्दोंने जगदंगुरुं होने के कारण संम्पूंण जगत का उपदेश: दियों 
है अथवा यंह कद्दिए कि सम्पूर्ण जगत की उरपदर्श देने के कोरखं 
वह जगदुगुरु कईलांत ६। उन्होंने समस्त जगत को हित साथी 
दे । फिर जिनका सदूभाग्य होगा वह उससे लाभ उठाएगा और : 
जिसका दुभोग्य होगा वह लाभ नहीं डठाएगा 


का 
4 


आप उन जगदगुरु के शिष्य है । अगर आपने सब जीच 
के कल्याण का ध्यान नहीं. रकक्‍्खा ते फिर आप उसके चेल-.केसे 
जगद गुरु का सभा शिष्य जगत्‌>हित 'का ध्यान रक्छेगा । 


| कप किरप्आत 


अन्यतीर्थी कहते हँ-दु:ख बिना किये द्वी द्वोति हैः। जब . 
यह प्रश्न किया जाता है कि- दु्स्स बिता किये केसे दोति-हे ९ . 
तो इसके उत्तर में बह 'कदते. हं-हम यह्छा तत्व- मानते हैंः।' 
इस -यहँल्‍ूछी तत्त्व “के: अमुसार निष्कारण: दी सब कुछः होत 
रहता हैं। क्‍्या-हो और क्या' न हों, कोई - नियस नहीं है | इसे 
प्रकार कब; केसे, कहां; क्या हों, इस प्रकार का भी कोई नियमः 
नहीं है-। जब, जैसे ::जहां जो कुछ द्वो-गया सो हो गया ।' यही 


अरच्छोवाद का सिद्धांत दे ।  . ५». +: 


निय्॑तिषाद और-यदच्छावाद में अन्तेर हे । नियातिवाद 
अनुसार प्रत्येक कोये की एक भविष्य निश्चित है। जो कछे 'भां 


हे ' अं 


श्रीसगवरती सू न [२०६८४ | * 
तब्य है वही होता है । लेंकित यदच्छाबाद के अनुसार कोई 
नियतता नहीं है । अऋस्मात जब, जो कुछ हो गया सो हो गया । 
डनऊे सत से सारा जगत अर्र्कित है । इसमें किसी तक को स्थान 
नहीं है । त जाने कब कया हो जाता हैँ ? सोचते कुछ दे, दोता 
कुछ दे। जगत्‌ सें कहीं कोई नियमितता नहीं दै । 


शमचन्‍न्द्र के विषय में यह सोचा गया था कि कल इन्हें 
राज्य दिया जायगा, परन्तु दिया गया बसवास | इसी प्रकार 
सस्पूरो विश्व अतक्ये है । इसमें जो भी सुख-दुःख होता दे, बई 
किसी का किया हुआ नहीं होता, वरन्‌ आप ही आप हो जाता 
है। सुख-दुःस्क के सस्वन्ध सें कोई नियम नहीं है। एक कोआ 
ताल वृक्ष के नीचे गया | बह नहीं ' जानता था कि यहोँ जाने से 
मेरा मरण होगा | लेकिन पवन के कारण ताल का एक फछ टूट 
कर कौआ के ऊपर ऐसा गिरा कि झोझा मरणया। न कौआ ने _ 
ही सोचा था कि से वहां जाऋर मरूँगा और न फल ने ही सोचां 
था कि में कोष को सारूँगा । फिर भी यह अतर्कित घटला हो हीं 
गई। इस्र संसार में स्ेत्न यही होता है। अतएव किसी प्रकोर 
का अभिसान या किसी प्रकार की चिन्ता सत करो । यरच्छावादी 
कटद्दता दे---जगत्‌ अतर्कित है, झिर यह अआमिमान क्‍यों करते हो ' 
कि से ऐसा करता हूँ ! और कुछ न होने पर चिन्ता करने की भी 
क्या छावश्यकता है । यरच्छातत्त की छत्र-छाया में जो. आ 


्स 


ह | २०६४.) | 33) ह ४ ह ह पो गलशिकऋ-चतनो 


+_ 
सदा 


29, 


: जाता है, व सब-तरह से चिन्तामुक्त और अंददकार से 
जाता है। हम संब प्रकार की चिन्दा से छुटने के लिये ही यह- 


... च्छाबाद का अम्रंत सब को पिलाते संलिए हमारे सिद्धान्त 
 काआशभ्रय लो और यह अमृत पीकर निश्चित होओ व! - 


 अध्च्छावाद का अ्रम मिंदाने के लिये भगवान्‌ ने यथां- 
 सभचर बहुत कुछ कड्दा हैं। उस कथन को , समझता अथवा न 
समझना और मानना ग्रा न मानना अपनी-अपनी मर्जी की 
हु आंत हूं । जगद गुरु दोनें के कारण भगवान ने जगत के विभिन्न 
हे अमा के निवारण का पूरा प्रयत्न किया है । उससे जो लाभ 
उठाएगा बह सुखी होगा! सावजनिंक. दवाखाना खुला ढ है 
जिसकी इच्छा हो, दबा ले । किसी को सनाई नहीं .हैं.!. किसी 
. पर जबदेस्ती भी नहीं है.। ज़िसंका शुभ दोना दे, दवा-, लेगा । 
. जिसके अशुभ कमा हा . देय है, बहू दवा नहीं-लेगा । 


। यहंच्छावादी जो:सिद्धांन्त प्रकट .करते हैं, क्या: बहूं;रुवय 
. डसका: पालन कर सकते :है ? बेः दूसेर को निश्चिन्त करना: चाहते 

परन्तु खुद किस दज तक: अपने, सिंद्भीन्त पर व्वलते :है::( 
' इनके सिद्धान्त के अनुसार भूखत-प्यास न लगाने से लगती है... 
. नमिटाने-से मिदती है| फिर डस मिटाने का उस्चोगे किसे लिए 
किया जाता हैं? क्ष्या: यहरुछाबादी ऐसा -प्रयज्ल नहीं करत ? 
किसी को मोहरों की थैली चोर लें गया '। अंब चोर कंदता है: 


भ्रीक्षमवर्ता खत [ २०३६ | 
(० "५० ५ 9 ऑऔ 6७ ई् 2५ फ्रे >पप कती 
न मेरे लाने से बैली आई है, न आपके रहने से रह स 


है | ऐसा कददे वाले चोर को ग्रदच्छावादी क्‍या उत्तर देंगे ? 


ढ 


नया के चोर के ऐसा कहने से स़तोप कर लेंगे ? यदि नहीं तो 
०  ॥ विलक शी +] 


जब ऐसी छोटी-छोटी बातों में श्री. अपने सिद्धान्त पर स्थिर नहीं 


+$ 
किक 


: रह सकते, तो ऐसा सिद्धान्त बताकर लोगों को गुमराह करने 
की क्‍या जरुरत है ? यह सिद्धान्द बतल्ाना लागों को पुरुषाथहीन 
ओर आलसी बनाना है| यह मिथ्या सिद्धान्त सुनकर लोग यही 
सोचेंगे---उद्यम करने की आवश्यक्रता ही कया है ? जो जब 
होगा सो होगा । अपने किये, क्‍या होता है ? इस श्रकार यह 


[३] 


सिद्धान्त सानव-समाज के लिए अदहित ही सिद्ध होता है । 


भगवान गौतम स्वामी से कहते ६--हे गौतम ! बिना की है॑ई . 


क्रियां नहीं लेगंती । क्रिया करने से दी लगती है। 

दो भाई दवा छेले के लिएं दवाखाने गये । एक के पेट सें 
द॒दे था आर दूसरे को खांसी थीं। देंच्य ने दोनों को दबा लिख- 
कर पचो दे दिया आर दवा लेने को कह दिया;।.बे- दवा लेने 
चल्ले समगर भूल से पच्ों बदल गया । और इस. कछारण- दवा .भी 
बदल बाई. पेट के ददे वबाढ़ें ले: खांसी की दवा खाई: और खांसी 
त्ाले.ने प्रेठ के दृदू की दवा सख्माई-। इससे उन्हें. तकलीफ -तोः हु 
समर आरास नहीं हुआ । कालास्तर में फिर वेद फेः पांस शये 
पैच ले कहा भले दवा तो. अकसीर: दी. थी.। मगर लाझ क्यों 
नश हुआ अन्त सें उसले:दोतों के पर्चे देखे और पद्चों- को 


[कक का के 9 पोइपाशिक-च्चा 
 अदुलाइदढी-सम्‌कऋ्‌-गया। उसने कंहा-पर्चबदल:जाने:के कारण 
- छुम्ड ला नही दा:सका । जा | 
- थ। इस- अकार: की साध रण -भज्॒- से: भी: जब लाभ : के 
_ बदलें।हानि ज्ती... है, तंब॒<करने-से कुछ नहीं /होता? इस. घोर 
 'विपय्रीस ; से “में: हुई। भूल सेंड कितत्ा >अतर्थ, नहीं, हो; - 
 संकताः। अगर सबःकुछ>यरच्छा; से; ही।:दीताः- है; तोः | कार मुख: 
डालने का पुरुषाथे भी क्यों' किया जाता-है? >्मुस्त का कौर 
' कान में क्या नहीं डाल लिया जांतां ? काना मभंःऊरगंतली डाक कर कया 
. नदी सुना ज्ांता १ इस शअ्रंकार-यहंच्छी वेद का-यह एकान्तःउपदात्स 
.. का: पात्र 'ही' हैं और मंनुष्यों को प्रमोदी) पुरुंषाये हीने एवं 
अंकमण्य बनाने वाला हैं ये है हपि पकओ ५ एल की कार 


* के # ५ ा :ं रु 


कोई भी काये बाते करने से लहीं। किया करने से ही होता 


[4 ३5६ 4 है [के 


“है । बिंचार, उच्चार ओर आचार की त्रिपुटी मिलने पर ही काये 


हि.स 


क्री खिंद्धि होती है । जिस काम को करंने को विचार ही नःदोंगी 


 /7 


वेई काम केसे हो सकता है ? विचार हुआ छा केन उसका-हृढ्ता 


फ 


के. 


/2 


87 


“रूप मोनसिकफ उच्चार भी न हुआ तो सभी काये सिंद्ध: नहीं होंगाः। 


सानसिंक इंढेता भी हुंई केकिन क्रिया न की:तो भी “का होनी 
असभद्त दष्ट । 0 जप म 9207 


डक 5५... है छू १४ ४ 


रच रा ले 


कल्पना कीजिए , किसी महिला ने कुछ छोगों को जिमाने 


का-विचार किया। बिचार होने पर, उससे लिश्वय कियां और 


आीभक्षणवती सश्र : [रणबव )। 
बह उन लोगों के पास गई | उन्हें न्यौता दे आई | यह विचार 
भी हुआ और उच्चार भी हुआ । छोंगे जीमने आये मगर उस 
महिला ने भोजन नहीं बनाया.था । लोग पूछने छग्े-जीमने के . 
लिए क्‍या. बना दे ? तव वह कहने लगो-आप लोधा की 


जिमान का विचार आया और में आप को निरसंत्रण दे आई । 
इस प्रकार विचार होः गया । आर , उच्चार भी हो गया । 
अब सिफे आचार रह गया. | जब दो हो गये और एक 


रह गया तो क्या हानि दे? अगर कोई .चदिन ऐसा करे तो 
आप उसे क्या कहेंगे. क्‍या दूसरी बार उसके निर्मत्रण देने 
पर आप उसके घंर भोजन करने जाएँगे १ कौन उसका 
विश्वास करेंगा ? अतपव विचार, उच्चार और आचार-तीनों 
की आवश्यकता दे । इनेके तीनों के दाने पर ही काये होता है । 
. आप बढेंगे, फिर हमें क्या करना चाहिए १ इसका -उत्तर 
यह हद कि काये की कमी नहीं हे | कमी काये करने वालों की 
है। काये तो आपके सामने दी पंड्ा है ! लेकिन उस आप ठुकरा 
रहें हैं| पदला काम है, मन, वचन ओर काय की शुद्धि करना । 
इससे भी मंन की शुद्धि .सवप्रथम कत्तेव्य है । लोग कद्दते है, 
भ्रणवान्‌ शान्तनाथ का नाम जपले पंर भी शान्ति नहीं दोती। - 
' लेकिन वास्तविक शान्ति कंष मिल सकती है, इस बात को उन्होंने 


.झुल्लां दिया है । अंगर आप यह मानते हैं: कि मानसिंक शद्वि 
क्षन पर दी काय की सिद्धि होती है, तो -पहले सनेः शुंद क्यों 


जा 


इज डे. 5 पोद्गलिक-चं्चा 


नहीं. करते, ) मन शुद्ध करके भगवान्‌ शान्तिनाथ का. नास हा 
और फिर देखे कि शान्ति मिलती-६ या नहीं ? सतलब यद्द है 
हि सर्वत्रथम मनःशुद्धि की आवश्यकता ६ । | 


| मंन और तंन का घनिष्ट संबंध हैं। मन में चिन्ता हात्र द 
परे शपर भी सूखता जाता ढें। जिसका मन बलवान, है, उसका 
शरीर चांदे ऊंश ही क्यें न हो, बलवान ही हे । मन बलवान्‌ 
“देने पर शंरर में भी तेज रहता है । 'अतरव शरीर को- शुद्ध रखते 
:. के लिप भी सन को बंलवान्‌ बनाने का आवश्यकता ६। मत 
रे शुद्ध रखने से ही वद चलवानू-बनता डै। इस. लिए पहले:मन 
को शद्ध बनाओ. । त्याग, ::जेणग्य, भक्ति, खाध्याय आदि का. 
. साक्षात्‌ फल मनकों शुद्ध: रखना दी ह। अतएप मानसिक शुद्धि 
... के लिए प्रयत्न करो । 
| संगवान शान्तिनाथं के नाम का बहुत मदत्व बताया गया 
| मगर. अश्ले दोता है कि मेंगवान: शान्तिनाथ का नाम लेने से | 
'केट का दुखनो बैंद हो. जाया ? आग लगी दो और भर्गंबान्‌ 
न्तिनाथ का नाम बोल दे तो क्या आग झुक जायगी ? अगर 
_ नाम लेने पर सी पेट का दुःख नहीं मिटा. ओर आग नहीं. बुक्ी 
वी: थी क्या भगवान्‌ शान्तिनाथ के नाम. से करामात सानोगे ९ 
_गजसुकुमार मुनि ने पूरे शान्ति के [लिय छदकाय के जीबों के 
साथ: मित्रता जोड़ कर सबसे दरमायाचना करके श्मशान. में ज़ा 


आभिगयती सूज [४१०० ) 
कर ध्यान किया । फिर भी सोम ने आंकर उनके सिर पर 
घरख' दी । कया यह शॉन्ति हुई ! 

इस विषय में ज्ञानी पुरुषों का कर्थन है कि मंनंकी दश्वतम 
आवना ही धम है। समेकी उश अद्धा की फेल “ही धंम है । वह 
अंद्धा अतरग में शान्ति भर देती है तो बादरी अशान्िति, अशान्त 
ही मेंद्ी रह जाती और न बह मनुष्य को अशान्त बेना सकता 
है ।गर्जसुकुमार मुनि की सिर परं अगार रख्त देने पंर भी पूरु' 
शोन्तिआ्राप्त- हुई । जंलते हुए अंगार भी उनकी शोन्ति में विश्न 
उपस्थित करने में संमथे न हो सेके । उन्हें सिद्धि मिली । उनकी 


ते 


अद्धा फेली भूत हुए । फिर घम से लाभ 'हुँआ या:नदीं ? लोग 
कंबल बिंचार और उँच्चार से ही कार्य की सिद्धि 'चाईते' हें, 
' आचार नहीं करना चाहते | फिर भी ऋद्दते हँ-भर्गवांन्‌ 'शांन्ति- 
नाथ के नाम का जप करने पर भी शान्ति नहीं हुई । अतएव ' 
आचार करो 4 घममं हृढ़ता ओर थेये का-है। धर्म में कितना घैये 
आर कितनी दढ़ता-है;-इस.बात की परीक्षा समय पर द्वी होती ' 
। कटा भी - है --- - 
घीरन शत मित्र अरु नारी. |... 
आपाते' काल पंरखिये चौरीः॥ 
या तो सब अंपने आप को घीर और! धंमोत्मा कहते हैं, 


ऑनि-पोे के संमंय बहुंत-से सिंत्र बन--जोते हैं:और “सम्पत्ति 


का. 
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के समय खत्री भी बहुत प्रेम करती है, लेंकिन इन चारों की.परित्षा - 
आपत्ति के समय दोती है| आपत्ति के समय -में भी घ॒र्मं पर 
विश्वास रखने वाला धंमोत्मा हैं । जो आपत्ति काल्;में पेये 
रंखता:है वद्दी धीर है | इसी प्रेकोर विपत्ति में सहायता पहुँचाने ह 
वाला सच्चा सित्र ओर विपात्ति के समय में भी निष्कपट प्रस 
करत' वाली सभी पंल्नी'ह । जो सम्पत्ति के समय ग्राणनाथ आई 
सुन्दर सम्बोधंन कंरती है लेकिन विंपत्ति आने पर' पति का परे 
- आग कर देती हैं, बंद भी क्या स्त्री हैं ! सीता व्वाहती तो राम के 
बेनेल्वीमन के सर्मय बहुत॑ से अपराध  निकाल- सकती थीं, और 
सोथ न जाने के लिंए:अंनेक 'बदाने बंना 'सकती थी, छेकिन 
इसने पसा किया दोता तो अपने धेमे कापॉलन नहीं कर सकती 
थीं। धर्मों तो उंचच कोटि की भावना से ही हो सकता है । वास्तव 
में कत्तेब्येदालेन के समय पैसे की ओट लेकर कायरता दिखल्ाना 
ऋनुचित-दे यह धर्म नहीं; धम का दुरुपयोग है । कत्तव्यपालन 
'करने में कंदाचितः कोई संकट आता ही तो भी उसके भय से 
' बिंचलित'नं होकर कत्तेज्यपार्लन करना चाहिए । घड़ी में जिस 
समय चाबी दी जाय उसी समय बड़ जे ओर चाबी देना बंद 
करते ही रूक जाय ता-बह घड़ी -खोटी सप्की जाती-ह इसी 
“अकार सामायिक में बैठने पर समभाव रक्खा सगर दुकान पर 
जाने के. समय : क्रिसी का गल्ा काटने में संकाच न दिया तो यह 
“धर्म हुआ या: कर्मे हुआ ह अपना काम करते हुप भी अगने को. 


भ्रीभगघती सूत्र | "६०४ | 
परमात्मा को सेवक समझे और यह माने कि में जो करता हूँ . 
परमात्मा की साक्षी से करंता हूं, पंसा समझ कर घस को सद॒व 


याद्‌ रकखे । तभी समझना चाहिए कि मेने थम को पहचाना हैं। डर 


ऐसा करने वाला ही सच्ची धम क्रिया करता दे और उसी को 
धर्मक्रिया: के फल की प्राप्ति हुई है । ) 


अन्यती्थी कहते है--क्रिया, करने से पहले दुःख देती .. 
है, करने बाद भी: किया ,दुःख. देती है. लेकेन करते समय का 
<दुःख नहीं देती उदाहर्णाथे-+कोई पुरुष बंबई जेनि के विचार 
रता है वह ऐसा विंचार करके बंबई चला. । चलन में तो . 
दु:ख दोता दी हैं, लेकिन उन लोगों का कट्टना य॒द्व है कि बंबई - 
जाने की किया पहले-तो दुःख देती हैं, मगर चलते; समय दुःख 
नहीं देती, द्वां-चत्त चुंडने के. बाद फिंर दु:ख देती:है। ऐसा 
उनका .कथत है, जिसकी उन्मत्त प्रछाप कहकर .इपेज्ञा, कीगई 
है। लेकिन किसी की सैद्धान्तिक-बांत की एकेदम पक्षों करे 
देना ठाक नहीं. है, यह विचार कर उनकी यबात-पेर कुछ विचार 
_ भी किया है। टीकांकार कद्दते ई कि यहःबात हे तो उपेक्षा: के योग्य 
दी, मगर बिलकुल उपेक्षा के योग्य द्वी देती तो गोतम-स्वामी-ने: 
' प्रश्न के रूप में सगवान्‌ के सासने न रकखी दवोती । जैसे किसी 
मर्द पिये हुए आदमी की बांत पर राजा विचार नहीं करता, इसी . 
. : भकारं इस बात पर भरी विचार करने की आवश्यकता: नहीं थीं। 
क्षैकिन गोतस स्वामी ने ऐसी ही उपेच्ता की. द्वोती तो वे भंगवांने 


[ २१०३ | पौब्‌गालिक-चर्चा , 


के सामने प्रश्न रूप से न रखते | अठण्व इस पर विचार करने 
के लिए वे पहले पूजरपक्ष उपस्थित करते है । 


क 


.. किसी भी क्रिया को करने से पहल उसका विचार करना 
पढ़ता है । उस विचार के कारण मानासक ताप होता है-थद 


है 
 प विन क... 


विचार आता दे कि इसे करें या न कर। इस कारण कफ़िया 
करने से पहले दुःक्रूप देती है| फिर किया ऊँ ज्ञाती हैं । जब 
बह की जाती दें, उस समय दुःप्ल नहीं रहता । आर "कया 
करने के पश्चात्‌ फिर दुःक्त दाता दैे। अथोत्‌ क्रिया करन के 


कं. 


बाद एक प्रकार की थक्राबट द्वीती है और उसस दुःख दोता दें । 


न 


अन्यवीर्थियों के इस पक्त-कों उदाहरण स समामेण 
आपको विश्वास है कि अमुक जगंद जाने से हंस हजार रुपये 
का लाभ दोगा। लाभ के छोभ से आप जाते ६ और जाते समय 
आपकी थकावट, भुक्ष, प्यास आदि का विचार- नहीं दति । 
लेकिन वों जाने पर यांतों काम बिगड़ जाता इू या ,और .कोई 
गड़बड़ी पैदी दो जाती हैं, ता कसी थर्रावट आदि का दुःख हांता 
किसी के घर घिबाद या अन्य कोई समारोह हांता. हे तो 

जब तक जद उसमें .व्यम्न रहता है, तब तक. उसे -यकाजट नहीं 
मालुस होतीं । लेकिन समारोद- सम्पन्न हा जान-पर बेहद थका- 
बट प्रतीत होने लगती है'। इसी कारण अन्यतीर्थी . कहत हू .र्फि 
ऋरतें समय किया दुःख नहीं देती किन्तु करते. से .प्रहल ,ज्ा 


श्रीमंगवती सूत्र ः । (५२१०६ | 


नहीं दो सकती ओर न भविष्य कालान ही | त्रत्तेमान काल % 
क्रिया ही दं:ख का कारण होती हैं। *. 


घत्तेमान, में छाये का जो प्रारंभ हुआ. है. वहीं दुःख है । 
अगर वत्तेमान में दुःख न हों तो भृत-भविष्यकाल में दुःख दी : 
ही नहीं सकता ५ जसे-विवांह से पहले वियाह् के सम्बन्ध के 
_ विचार से दुःख द्वोता है ओर विवाह दो जाने के बादे थंकावट 
से दुश् दाता हे, यह ठीक है, लेकिन जब विवाह-कार्य में ही 
दुश्ख न देगा तो इससे पदले या उसके बाद दुः्झ्य केसे हो 
सकता है ! ह ह पे 


आचारांगसूत्र में कद्दा है कि पृथ्वीकाय का आरम्भ आठ 
कम की गांठ हें. । प्रश्न होता है कि बह आरम्भ गांठ है या उस 
सें लाने वाले कम गांठ है ? सगर वहों आरम्भ को ही गांठ 
कहा दे और यह भी कहा है कि यही नारकी है, क्‍योंकि कारण . 
होते ही काये का सद्भाव माना जाता है। इसलिये भगवान्‌ कहते 
ह--जो लोग भूत और भविष्य में दुःस्त्र मांनकर. वत्तेमान में 
दुःण नहीं मांनते, वें असावधानी में रहते है| अतएन चारतविऋ 
दुःख तो वस्तेमान में ही है। अगर वत्तेमान में. दःख न हो तो 
भूंत-भविष्य में भी दुश्ख नहीं हो संकंता - - 


_  थह घात अनुभव से भी. जानी जा. सकती है। जब कोई 
ऊंपध्य खादा ६ “तो यद्दी ऋद्दा जाता है कि-' कुंपध्य सत खोझओं, 
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: * भांवान के इस. कथन का अभिप्नाय क्या है ? अभिप्राय 
यही है कि हम भली भाँति समभे ले कि जो दु:ख है| रदा है, वह 
हमारा किया हुआ दी है। मान लीजिए, कसा का घोर कंष्ट 
हुआ. इस समय बढ कह सकता देखमने कमी कश्य नहा ः 
“खाया, कभो प्राणा/तिपात झ्रदिं पाप नहीं किया; फिर सुर्क यह 
कष्ट क्‍यों हो रहा है ?. इसी लिए भंगवान्‌ ने कहा है कि बिना 
किये दुःख नहीं द्वाता । तून अमा-नरी किया है ता  क्ेया हुआ ? 
पहले किया है। इसी कारण येह कष्ट पा रहा: हैं । जाओ क्रष्ट 


पं 


होता हैं, वह तेरा ही किया हुआ है. । -“ 


है अगबान मद्दावीर स्वामी को साढ़े बारह बच तक तप करना _ 
पड़ी । कष्ट भोगना पढ़ी ? उन्दीन उस जावन में पाप नहीं. किया 
आओ, फिर भी कष्ट क्यों भोगना पड़ा ० जाए भेगेबान-कदते-थेंट 
ह 'ममे जो कष्ट दोरदा है, वद मेरा दा किया हुआ है। मने अभा 
: ली किया ते कया हुआ ।पहततेव कया है इसी कारण कष्ट. है| 
दा से प्रकार भंगवान जैसे लोकात्तर , महापुरुष ने-्भी 
_ दुःख को अपना किया हुआ माना तो इम लोग उक्रेस मिनता स 


: “है ए इम कष्ट दो, उसे अपना कया दा कपा नहीं मानना चाहिए 
ह का खियों को भी -समंमना चादिए कि खत >्साता का भा 


ऋतेक लंगने के कारण वन जाना पड़ा अपने का कष्ट ही दो कया 
.  नवीनता हैं सीता दावा कर सकती थी कि झुक वनवास टुन 


भीभगवती सूत्र * [२१११० | 


दुःक्ष दो तो समभना चादिए कि यह मेरा दी किया हुआ है। जन 
सुर्त हों तो अभिमान न करना ओर दुःज़् में दीन न दोचा चीर 
पुरुषों का क्षण है। यद्द विवेकशील पुरुषों की पहचान है । 
यह मत. समझो कि तुम्हें कोई दूसरां दुःख्ष या सुक्ष दे रहा है। 


एक सेठ का लड़का था । उसके मॉन्चाप सर गये । 
उसकी दुकात का काम मुनीस चलाता था । मुनीम लड़के को 
खत दिया. करता था। इससे लड़का-खुश द्वोता और मुत्तीमजी 
का आभार समानता था। उसे यह नहीं मालूम था कि मुनीमजी 
देते हैं, मगर देते दे किसकी तिजोरी में से ? उसे यह तो सम- 
'ऋना द्वी चाहिए था-कि यद सब मेरा दी है ओर मेरी ही तिजोरी 
से मिल रहा है ।. 

इसी प्रकार, हे भव्य जीव, ! तुझे ज्ञो सुक्ष मिल रहा दे 
वह तेय दीं किया हुआ है । उस. सुछ्य को पाकर अभिमान क्‍यों 
करता दे ? सारा सुख्र तेरी द्वी तिजोरी का है। इसी प्रकार 


दुःक्ष भी तेरी हीतिजोरी का है। सु ब्र-दुः जष में ऐसा ज्ञान रक्श्षों 
अक्लानी सत बना । . । ; 


बज 


्छ्‌ 


मुसलमानों में मौत द्ोने पर वे रोते नहीं दे और हिन्दुओं 

' में रोने का रिवाज है। अगर किसी को रोना नहीं आता तो 
भी उसे रोन का ढोंग करना पड़ता है । मेरे सांसारिक अवस्था के 
सासाजी जब सर गये थे, तब में बच्चा ही था आर वहीं रहता 
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था । जब मरे तब तो मुझे सचमुच रोना आया, सेगेर- जबं कभी 
मेहमान आएँ तभी रोना केसे आ सकता था ? फिर भी बसावटी 
ऊँ-ऊँ करना दी पड़ता था । इस प्रकार बहुत-से लोगों को रोना 
नहीं आता, तव भी रोने का घहाना करना पड़ता दें । कवियों का 
रोना तो दूँघट में दी निभ जाता दहै।. वे सचमुच रोंती दे या 
नहीं, इस बात का पता, दूँघट में केसे लग सकता है । मतरूब 
यह है कि रोने की प्रेथा के कारण जबरस्ती रोना पड़ता है । मगर 
केवल प्रथा. पालन के लिये रोना तो रोने की हंसी उड़ांना हैं । 
इस प्रथा के कारण अनेक कठिनाइयों दोती हैं। किसी स्त्री के 
सामने परोसी हुई थाली आई कि इतने कोई स्त्री मातमपुरसी के 
लिए आ जाती है ' तो परोसी थाली को एक किनारे रक्षकर पहले . 
रोना पढ़ता हैं! अगर कोई दूसरा काम उसी समय करना 
' होता है तो वह भी रोते-रोते द्वी करना. पड़ता है । थेये 
बंधाने के लिए आई हुई ल्ियों भी एऐसी-ऐसी बातें ऋरती 
हैं कि रोना न आता दो तो आ जाय । इस प्रकार अनेक ख्त्रियों 


दुःख की पोटली फेंक जाती हैं। ऐसी कईन वाली स्त्री तो भाग्य 


से दी मिलेगी कि अबतक पति की सेवा की । अब पति नहीं 


किए 


दें तो परमेश्धवर की और धर्म दी सेत्रा करो । धर्मध्याल करने से 


[ 


दी कल्याण हांगा । इस आत्तब्यान से छाभ कुछ दवा नहीं सकता 


द्वानि तो दे दी । इस प्रकार कद कर समकाने के बदल ज्यादा 
रूलाने वाले नर-नारीं सगे क्े जाएँ या शत्र सममें जाएँ ? आप 


५ 


प्रीभगवर्ती सूत्र .. .-.. [२१११ | 
एक-दूसरे के-प्रेमी के वेष- में दुश्मन कबंतक बने रहोगि | कम से 
कम 'इतना निश्चय तो कर दी लो कि कोई रोता नदद्दोगा तो उसे 
अपनी बातों में रूलाएँगे नहीं। साथ दी, न रोने वाले.की अथवा 
कम रोने वाले की निन्‍दा नहीं करेंगे । 
मेतंलन “यह है कि सुख का अवसर दो' या.हुःख का 
दोनों को ही अपने बाये हुंए बीजों कां-ही अंकुर सम कर मंदण 
करो। निम्न॑य जानों कि सुख-दु:ख किये बिना नेंदीं होंता। जो 
कसे किया जांता है, उसंका परिणास उसी संमंय नंदी देता, लेकिन 
रसंल में दुःख्त-रूप ते बह कंस हो है । इस प्रकार भविंष्य की बात 
की वत्तमान में दी समझ लेना | ऐसा करने से सावधानी रहती है। ' 
ज़से भेंग पीते दही नशा नहीं होता किन्तु कुछ” देर “बाद द्वोंता 
हूं, फिर, भी भेग पीते समय ही यह सर्मक लेंना चाहिए कि 
मैं नशा कर रदां हूँ। ऐसा सममने से नशे से अर्थात सेग पीने 
से बचने कां अवकाश रदेगा । इसी प्रेकार मेंविष्य के दु:क्ष को 
वत्तेभान में दी समझे कर यंदू जॉन लेना चाहिये कि इस क्रिया - 
से दुःछ्ष दोगा। यानी में यह दुं:त्ल ही कर रेंद्रा हैँ। ऐसा सम- 
आने से दुःख से बचाव होगा । इंसी लिए भगवान ने कही हैं- 
डुःख अपना किया दोतां है, बिना किया नंहीं।. 


॥.) मशिकिआ 


जा छाग सुख-दु:ख को कमज़न्य नहीं मानते या - कर्म की 
सत्ता हे स्वकार नदी करते; उनके लिये एक गाथा. बनाई गई 


44९ | पोद्गलिकं-चचो, 
है। अगर इस-एक दी गाथा, का किसी योगीखर.- ने पिचार किया 
दो तो उसे. कुछ अपूबे-ही.विचार उत्पन्न द्ोगा, । बहू गाथा इस 
प्रकार है; - हम कक 


॥॒ 
॥ 
३ छथ 


, जो, तुछसलाइणाणं, फरकेविसेसी व. सो विरणा- हेठ,। 
“ कज्नत्तरुओ भीयम |: घडोब्व, .'हेऊपसे. क॒म्मे, ॥ 


. ईंस सारे प्रंकरशे का: संक्षेप: में आशय-, यह है-किःसमान 
संधधन वांले पुरुषों को फल में जो विशेषता होती है; बह:निष्कारंण 
पु 


नेंही हैं; क्योंकि वह विशेषता: काये: है । जो! कायः होता हैं, व 

ः बिना कारण नहीं हो संकता, जैसे घट । घट .: कांये दे: तो उसके 
कारणों के बिना. उत्पन्न, नहीं होता-। इसी अकार संसान. सांधर्न 

' बॉले पुरुषों को भी फल-में जो विशेषर्ता:देख्ी-जादी- है; उसका 
भी कोई“न कोई कारण -अवश्यः होना; चाहिएं: जिस कारण /से 
फलं-प्रॉप्ति में: विशेषता-द्वातीःदे,.. पढ़ी कारण कम कहलाता: है।। 
इस अनुमान-प्रमाण से कम की सिद्धि द्वोती है । है 


ट्त 


'," मान लीजिए, दोकिसोनों ने कंती की । दोनों' के पा 
डे किक विज 56 | 


ज्षव, बैठ, इल, बीज आदि साधन संमान है ओर दोनों ने 
परिश्रम भी किया है । फिर भी एक किसान के खेत में खूब 
धान्‍्य हुआ ओर दूसरे के-खेतु-में. कम्त हुआ । इस प्रकार फल 
में विशेषता हुई । 


8. 


श्रीभगवती सत्र. । . - 9. [रह]. 


दो आदमी समान पूंजी लगाकर समानरूप से व्यापार 


करते हे । फिर भी एक को नफ़ा और दूसरे को शुकसांन होता .. ह 


हैं । जिन स्त्ियों का एक ही साथ में विवाह हुआ है, इनमें से 
एक संतानवती होती है ओर दुसरी विधवा दो जाती हैं ।एक . 
की स्लरी मर जाती है और दूसरे की खत्रीसें घर बस जाता हूँ । 
इस प्रकार का अन्तर प्राय: सवेन्न देखा जाता है । अब प्रश्न यह 
हे कि साधन .समाने होने पर भी यहः अन्तर क्यों हुआ? फल 
: में'यह विशेषता किस कोरण: से :आई ९ तुल्य साधन दोले -पर 
भी जो विशेषता,आंई है, वद निष्कारण नहीं दे'। उसका कोई 
न कोई कारण अवश्य होना चादिए। -फलं. की. विशेषता,काये 
है और जगत्‌ में जितने भी घट. आंदि काये. देखे - जाते हैं, उन 
सब. का कारण अवश्य: होता: है । इस अंदल. नियम. के अनुर्सार 
इस विशेषता का जो कारण हे, उसे चांहे कोई कुछ भी नाम दे, 
दस उसे कम कहते हैं । कम से ही यह फल - सम्बन्धी विसित्रता 
उत्पन्न होती है । 


ज्ञानी पुरुष बितंडावाद सं दूर. रहते, है, परन्तु जो बाल, 
सत्य द्वोती है वह कद देते हैं। .. 


2 


"घ्शुत् नकल 


आप, ही # 0. #, 
ज्यापा एव साम्प्रायका 
क्रिया 
मूलंपाठ-- कर. 
प्रश्न--अन्नउंत्थियाएं भेते | एवं आइ- 
. कखंति, जाव-एवं खल एगेजीवे एगेणं सम- 
एएं दो किरियाओ पकरें ति । तंजहा-इरि-. 
._यावहिये च, संपराइय व्‌ ! ज॑ समय हारया- 
. बहिरआ पकरेइ त॑ समय संपराइआ पकरेड; जं 
- समय संपराइआं पंकरेइ ते समये इरियावाहिओं 
. पकरेइ । इरियावहिआए परकेरणयाए संपराइओअं 
: 'पकरेइ, संपराइआए पक्रशआए इरियावहिय 
: पकरेंइ । एवं खलु एगेजीवे एगेए समएण दो 
.  किरियाओ पकरेति । तंजहां-इरियावहिय॑ च 
. 'संपराइअं च । से कहं एञं मंते ! एवं ? 


भगवती सूत्र | | [२१११६ ] 
गेयमा ! ज॑ ण॑ ते अन्नउत्थिया 
उत्तर-गोयमा 5 ज॑ ण त॑ अन्नडार 
&] 4३. + जज. <*ा  ि 4 न जा 
एव आइक्खाते, त चव जाव-ज ते एवं आहसु, 
0 पक ही + को 
मिच्छा ते एवं अहिंस | अहं पुण गोयमा | एवं 
झ्् के क्ष गे लक] ए्‌ हे 
आइक्खामि-एवं खलु एगेंजीवे एगसमए एक 
। ० अर 
किरियं पकरेह । परउत्यियवत्तव्वं ऐयव्य । 
08 20998 जे 
४ आप 2७ दि अधि, पा. 
ससमयवत्तव्वयाए णेयव्व । जाव-शरियावाहन्र, 
सपराइअ वा । क्‍ 
सस्कृत-छाया-- 
प्रश्य--अन्ययूथिका भ्रगवन्‌ | एवमाख्यान्ति, यावत्‌-एवं खल 
एको जीव एकेन समयेन हे क्रिय प्रकरोति | तदथा-एर्यापथिकी च, 
साम्परायिकी च | ये समय एर्यापथेकी पकरोति, ते समय साम्परायिकी 
प्रकेरोति ! ये समय साम्परायिकी- प्रकरोंति ते समय ऐसगापिथिकी 
प्रकरोति । एयोपथिक्या: प्रकरण तेया साम्परायिक्रीं प्रकरोति; साम्प- 
रायिक्या: प्रकरण तथा ऐगापाथिकीं प्रकरोति | एवं खलु ए को जीव: 
एव्लेच सम़पेन दे क्रय प्रकरोति ।.तदयथा-ऐंयोपथिकी च, साम्परापिकी 
उ ४! ततू कथमेतदू' मंगवनः | एवंसू £ - हे जज ० 


[रण]... ह है देयापाथिकी प्चे साम्परायिकी किया ह 
* उतर-गौत॑म ! यु ;तें अन्यतीर्यिका .एवमाज़्याश्ति, तदेंव 
: यावत-पें ते. एंबमॉह $ -मिंध्या ते एबमाहुः । अहं पुनः गोतम ! 
एवमा[स्यामिं, एवं खलु एका जीव: एक समये एका क्रियां प्रकरोति। 
प्रतीर्थिक: वक्तव्य नेतव्यम्‌,-स्वप्तमय वक्तव्य तया नेतत्यम्‌ । यावत्‌ 
ऐयोपथिकी, साम्परायि्की वा | 
| - “शब्दाथ-- 
ह प्श्त+-मगवन्‌ | अन्यताथके इस प्रकार कहत ६, 
. यावत्‌-एक जीव एक समय में दो क्रियाएँ करता-है | वह. 
इस प्रकोर-एऐयापथिकों और साम्परायकां | जैस समय 
.. (जब ) ऐयोपथिको क्रिया करता है, उस समये साम्परा- 
_ यिकी क्रिया करता हे।ओर जिस समय साम्पर/यिकी 
अक्रेया करता हैं उस समय एऐयापाथका क्रिया करता हैं 


७ 25 


- ऐयोपथिकी क्रिया करने से साम्परायिकी क्रिया करता हे 


हक 


४2. 


ध॑* # 


. ओर साम्परायिकी क्रिया करने से. एय[पथिकी क्रिया करता 


हु 3:58.,7 ना 
शक 


है।इस प्रकार एक जीव; एक समय 'में: दो क्रियाएं करता 


ह 
६2०५ 


>है।-+एक :ऐयोपिथिंकी ओर- दसरोी  सोम्परायिकी ।' हे 
. भग्रेवन #यह क्या: इसी अकार ई। 2 कर 
4 हू अर्तरलंगोतम- (/जोउचह-अन्यतीर्थिक-इस; प्रकार कहते 
. #हैं-योवत उन्होंने ऐसा जो? कही है: सो मिश्या -कहा-हे । 


'भ्रीमगवतो सत्र... [श्शप् | 


>ह 
गोतम | मे इसे प्रकार कहता है कि एड जाव, एक समय 
' में एक क्रिया करता है। यहां परतीर्थिकां का बथा स्व- 
सिद्धान्त का चबतव्य कहना चाहिए | यावत्‌-एयापाथका 
' अथवा साम्परायेका 'क्रय। करता है | 
व्याख्यान ु 
गौतम स्वासी ने जो प्रश्न किया है, उसे सममभले के लिए 
प्रश्न से आने वाले शब्दें के अथ से परिचित हो जाना आव- 
श्यक है| शाक्षकारों ने दो प्रकार की क्रिया बताई द--एक ऐयो- 
पथिकी और दूसरी, सास्परायिकी । गसनागमन को इयों कइ्लते हैं. 
और गमनागमन के सागे को इयोपथ कहते हैं। गमन-आगमन . 
के सागे में होने वाला क्रिया ऐयोपाथिकी क्रिया कहलाती है । जो 
क्रिया कषाय से लगती है ओर जिसमें कषाय कारण है वह साम्प- 
रायिको क्रिया कहलाती है। ऐयोपथिकी क्रिया कषाय के क्षीण 
द्वोने पर या उपशान्त होने पर स्याहरवें, बारहयें और तेरदवे शुण- 
स्थानों में लगती है । साम्परायिकी क्रिया से संसार-परिभ्रसण 
करना पड़ता हैं । ऐयोपथिकी क्रिया में सिफे काय योग का निमित्त 
दोता है। सराम्परायिकी क्रिया से भी योग का निमित्त है, मगर उसमें 
कषाय की प्रधानता है। यह क्रिया दसवे गुणशस्थान तक लगती है। , 
सेसार-अमण का कारण कषाय हैं। लोग सिफै आरम्भ 
को देखते है, मगर यह नहीं देखते कि आरंभ का कारण क्‍या 


(५१११६) ... देयापधिकी एंवे सास्परायिकी: क्रिया 


है ९ महारंभ और अल्पारंभ में कषाय. के कारस ही. भेद दे । 
जिसमें जितनी दीत कपाय दे, उससे उतना है आधिक महा- 
आरंभ है। ठाणंग सूत्र के दूसेर ठाणे में कद्दा हैं कि पंच्चीस, . 
क्रियाओं में से चौबीस. क्रियाएँ साम्परायिक है आर. एक 
* शेयोपाय की दे । 


गौतम स्वामी, भगवान्‌ से कहते ह-ढे शर्भी | अन्यतीर्थी 
लोगे कहते हैं “जीव एक ही समय से सांपरायिकी और ऐरिया- 
. परथिकी-दोंनों क्रियाएं करता ह॑ । उनका यह कथन मेरी. सममभक में 
नहीं आता । अतएव अलुम्रह् करके आप हा निणणय दीजिए । 


/£ अंद्यपि इस प्रश्न का निराकरण संवय गौतम स्त्रामी ही कर 
सकते थे, मगर उन्हेंन भगवान, से दी ।नरय कंशाया ।. भगवान 


कण 


-से निशय कराने के कारण आज दमारे छिए यह आधार हू. कि 
.. अमुके बात भगवान्न को कही हुई है। 


मौतम स्वामी के कथन का उत्तर भगवान दिया-गोतम ! 


बे 


अन्यदीर्थिकी का यह कथन मिथ्या हैं कि एक जीत को एक 
. समय में दो क्रियाएं लगती हैं | जीव एक सम्रय म्‌ दा क्रियाएँ 


52 # 


नहीं कर सकता । एक है। कर सकता हैं| चाद्द एयापाथका क्रेया 

. करे चाह सापर्सायका [ | कर 

यहाँ यद आशंका हो सकती है कि जो की जाये बंह क्रिया 
७ *. ६४ ५ न्त्‌ 


कहलांदी है | फिर एंके साथ दों क्रिया क्यों 
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हीं लग सकती । 


श्रौसगवंती सूत्र [ २१२० ] 
जिस समय ईया अर्थात्‌ गमन करने की क्रिया हे।ती है, उसी समय 
कषाय भी रहता है और कपाय की क्रिया सांपरायिक है ! इस 
लिए ऐंयोपथिकी क्रिया के साथ सांपराम्िकी क्रिया भी, द्वोनी 
ही चाहिए । इसे प्रकार जब सांपरायिक क्रिया द्वोती है, "तब 
योग भी रहता है और योग की किया ऐयापथिकी हैं। ऐसी.दशा. 
में सांपरायिकी क्रिया के साथ ऐयॉपथिकी भी क्‍यों नहीं लगती ९ 

इस शंका फा समाधान यह है क्रि. केवल शब्द की. व्युत्पातति 


के ओ 


से द्वी काम नहीं चलता । व्युत्पात्ति से ता, जो. गमन. करे उसे 
गो कहते है, लेकिन गमन तो घोड़ा भी करता है । अतुएव, गो 
का यही लक्षण मानने से अतिव्यापत्ति. होती है. ! इस लिये 
व्युत्पत्ति के साथ श्रवृत्ति निमित्त-भी माना जाता है. । यहां भी 
सिर्फ व्युत्पात्ति का विचार न करके यह देखना, चाहिए कि 
भगवान्‌ ने जो कुछ कहा है, वह क्‍यों और क्रिस कारण से 
कह्दा है ९ 

भगवान्‌ के कथन का आशय यह है कि जब कंषाय हैं तव 
ऐयापथिकी क्रिया नहीं हों सकती | एयोपथिक्की क्रिया. कषाय न 
होने पर ही हाती है। जब तक कषाय है तब तक साम्परायिक 
क्रिया ही होती है, ऐयोपथिकी नहीं होती और जब कपाय, नहीं है 
तब साम्यरायिक क्रिया नहीं हो सकती। इस ग्रकार एक ही समय 
में दो नही किन्तु एक ही क्रिया दो सकती है । 


६ 





मूल पांठ-- 
...._प्रश्न--निरयगई णं मंते| केवतियं काले 
विरहिआ उववाएएं प०णंत्ता ? - 
... उत्तर-गोयमा ! जह॑णऐण एक संमये 
_ उककोसेणं बारस मुहुत्तां । एंव वकंतीपय भा 
 अव्ब नरवसेस -। 


सेव मते । सेव मत लि जाव-विहंरंह । 
| संस्कृत-छाया-- ... 


प्रइन--- निरयगतिभेगवन्‌.. कियन्त काकंत्रिरहिता. उपपातेत, ' 
प्रज्ञता 4 


: उत्तर--गोतम : जधन्येन एक समये, उत्कष्टेनःद्वादश मुहतोन | 
एवं व्युत्कान्तिप्द भणितव्यंनिरवशेषम:॥ 
तदेवे मांविनू | तदेव भवन ! इंते यू 


जज 


ओभगवती सूत्र [२१२२ | 
शब्दाथं-- 
प्रश्न--भगवन्‌ ! नरकंगति कितने समय तक उपपात 
हित कही है ६ 
उत्तर--गोतम ! जघन्य एक समय तक आर उत्कृष्ट 


बारह मुह्ते तक नरकगति उपपात से रहित कही है। इसी - 
प्रकार यहाँ सारा व्युत्क्रान्ति पद कहना,। 


भगवत्‌ ! यह ऐसा ही-है। यह ऐसा ही है.। ऐसा 

कह कर गातम खागमा यावत्‌ [च्रत ह€ । 
व्यास्यान--. . ' 

ऐसा कितना समय व्यतीत द्वोता है, जब, कोई जीव.नरक 
में उत्पन्न न दो ? यह गौतम खासी का पश्त है। इंस प्रश्न का 
यहाँ संक्षेप में उत्तर दिया गया हैँ कि ऐसां समय जघन्य एक 
समय ओर उत्कृष्ट बारह मुहू्ते है। 

इस सम्बन्ध का विस्तृत विवेचन श्रज्ञापना सूत्र के छट्ठे 
पद में किया गया है। वही विवेचन यहाँ समझ लेना चाहिये ! 


समयाभाव के कारण उस सब का विस्तार के साथ यह्दें विवेचन 
नहीं किया जा सकता । 


इस प्रकरण का प्रश्नोत्तर में संक्षिप्त आशय यह है:-- 
पु 
गादस-- भजन ; चारों. गतियों में जीव निरन्तर ही उत्पन्न 


[ २१२३ | उपपवात-विरद 


होते रहते है या कोई ऐसा भी समय आता दै, जब किसी गति 

में एक भी जीव उत्पन्न न दा ! 

भगवान--गौतम ! हों, ऐसा समय भी होता है । 

गौतम--सव गतियों में एक द्वी समान समय का व्यवधान 
होता द्वे ? 

भगवान--नहीं, गौतम ! एक समान व्यवधात्त नहीं होता, 
किन्तु भिन्न-भिन्न गतियों में अन्न-मिन्न नियम है । 

'... समुचय रूप से चारों गतियों में बारह सुहू्ते से आधक 
का लिकलेने या उपजने का विरह काल 'नहीं होता | सब जगह 
जघन्य काल एक दी समय का हैं । 

वेशेष रूप से देखा जाय ते पहले नरक में चॉवास मुहूर्त 
का, दसरे में सात अद्दोरात्र का; तीसरे में पन्द्रद अहरित्र का, 
चौथे में एंक मास का, पाँचवें में दो मास का, छठे में चार मास 

_ का और. सातवें नरक. में छुदद मास का विरहकाल हाता है । 

: कहा भी द:-- ह 


चउबीछई मुहुत्ता सत्त अहयोरत्तः तह य प्चरसः| ' 
मासों य दो य चंउरो, छम्मासा विरहकाछो:ड ॥ 
इस गाथा का अथे ऊपर आ दही चुका है । 
अवनवासी;.-व्यन्तर. और. ज्योतिष्क देवों -मं तथा पहल 
और दुसरे देवलोक़े:में चीचीस मुहत्त का- विरहकाल €। तरस 


श्रीभंगवेती सत्र | (२११२४ ) 
देवलोक़ में. नो: दिन और बीस मुहृ्ति का, चौथे देवलोक में बारह 
दिन दस मुहृत्त का, पाँचवें - देवलीक में साढ़े बोइस 'दिने कां, 
छठे देवलोक में पंतालीस दिन-का, सातवें देवछोक में अस्सी 
दिल का,.आठवें-देवछोक में सो दिन का, नोवें ओर- दस देवल्ोक 
में संख्यात मद्दीनों का (जो एक वष से अधिक न हों) ग्यारहवें 
और बारहवें देवलोको में संख्यातं वषे का .विरहकाल द्वोता है । 
प्रैबेयक के पहले,च्रिक में- संख्यात सेकड़ों वपा का (जो एक हजार 
से अधिक न हों ), दूसरे त्रिक में संख्यात हजारों वर्षों का ओर 
तीसरे ब्रिक सें सेख्यात छाखों वर्षो का विरहकाल होता है । 
कहा भी है :-- 
सवण-वण-«जोइ-सोहम्मीसाणं चउवीस  मुहुत्ताओ॥ 
उक्कोीस विरहकाले पंचसु वि जहज्नओ - समओ | 
ण॒व-दिन- वीस मुहुत्ता. बारस दस चेव दिखमुहुत्ताओर॥ 
बावीसा- अदूं: चिय, परणयाल असीइ दिवस सये ॥ 
सेखजा मासा आणय-पाणय एसु तहा आररणःच्चुएवांसा | 
सेखज़ा: विण्णेया, गेवेज्जेसुं अओ: बेच्छे |. 
९ हेट्टिमवासः सयाई; मज्मि सहस्साई: उर्वीरेये लक्खा।। 
सेखेजा विजेया, जहासंखेणुं- तुः तिसे पित्त 
चार अनुत्तर पिस्ानों सें-विजय,  बेजयत्त,' जयन्त और 
अपराजित:नामक:विंसानों सें-पत्योपस के असंख्यात सात का 


[११९४ | ' उपपात-चिरषट 


€ € ४5७ 


आर 'सवोथेसिद्ध विमान में पल्योपम के संख्योत- भाग काः 
विदकाल द्ोता है । यथा- '  ' । ६ 


कर, 


' पढिया अंसंखभागों डक्कोम्तों होई बिरकालो'ओ | * 
“विजयाई सु निदिट्टो, संन्वेसुं जहन्नओ समेओ-॥ 
पाँच स्थांवरों से विरह द्ोता ही नहीं हैँ । दो-इन्द्रिय, 
तीन-इन्द्रिय, चोइन्द्रिय ओर असंज्ञी पंचन्द्रिय में अन्तमुंहर्त्त का 
विरंद द्वोता है । संज्ञी तियच तंथों संज्ञी मनुष्य में' बारह मुहँत्ते 
का विरह होता हे । अंथात इतने संमय तंक कीई उर्पजती' या 
निकलता नहीं हे । सिद्ध-अवस्था में छह मास को. विरह दोंता है 
 अथात्‌ अधिक से अधिक छह सास तंक कोई जीव मुक्त नहीं 
होता । मगर यंहः विरदः फल सिर्फ 'उपजने ' कही है । वहाँ से 
कोई जीव निरंलता तो है. दी नदी ।. पण्णवंणासूत्र में बिरहकाल 
/ का इस प्रकार चशन किया गया है। , 
पहले शतक को पूरा ऋरते हुए टीकाकार किस प्रकार 
अपनी छघुता प्रकठ करते है, यह समझने योग्य बात हे । वह 
कहते ह--मेरीं बुद्धिं में प्रयंक् ही बहुंत' बडी जड़ता है | अर्थात 
मैं मूखे हूँ ।! ओर अगवतीसूकऋ सागर के संमीन हैं. और उसका 
प्रथम शतक सागर की खाड़ी के समान है । इसमें वर्शित पदाथे 
समुद्र में भेवर के समान हे । मेरे लिये इनसे पार द्वोना कठिन 
है। भेरी क्‍या ताक़त कि में इससे पार पा सकूँ ! लेकिन शुरु 


श्रीभगवती दूज._ . पशिश्श] 
महाराज और पूवीचार्यों से मुझे, जो विचरण रूपी नौंको. प्राप्त 


आन कप 


हुई है, उसके सहारे ही मे इससे पार हुआ हूँ । 


.._ एक विद्वान आचाये ने भगवर्तासूत्र का ऐसा सदत्व अदर्शित 
किया है। वास्तव में इस सूत्र को गुरुस समझने को आवश्यकता - 
है। मगर आज कोन, इसकी परवाह करंता है ? गुरुपुख से घारण 
बिना शास्त्र का यूढ मम सर्ममने में आना कठिन द्वोता हैं। 

अगर कोई थोड़ा-ब_त ह्वानी.भी हो तो. भी उसे यही समभना. 
चाहिये कि मे: कुछ नहीं जानता; किन्तु जो कुछ भगवान ने कद्दा 
दे,बद्दी सत्य दे। .-. . ७... द 
:” सेबे“मते सेव मत गौतम बोल्या सई। 

( - श्रीवीरजी;का, बचा मे; सन्देह- नई |... 
; « 'हाथ.जोड़ी मान सोद़ी:गैतम बोल्या ४ | - 
| श्रीवीर॒जी का बेचना पे सनदेंह नई |: 
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. भय शतक समाप्त । 
#. 3/# >शान्तरि3. - शान्ति) शान्ति) :# 


